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अथ वेदाङ्प्रकानः 


। स्त्य 9 
दशमो मागः । 


त््रारयातिक्ः ॥ 


श्रीमतस्वामिदयानन्दसरस्वतीरूतव्या- 
र्यासहितः । पाणिनेमुनिप्रणीता- 
धामष्टाध्यास्यां सप्चमो भागः| 
पटनपाटनव्यवस्थायाओ 

वदामम्पुस्तकम्‌ । 
सवथा राजनियमेनियोजितः 
ैदिकयन््राल्ये मुदितः । 

सवत्‌ १९९४ 
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॥ विषय सची पन्नम्‌ ॥ 


~ भव भा भय पष्‌ कोन, भोति क शोक ७ ,---= "नन 0 कान ५- क ह 


१४७१५१५. | 
१५५१६९५ | 
१९७- १७१ | 
१७२- १८१ 
१८१- १८४ 
१८४- {८१ 
१८७१९! 
१९१२०९१ 
२०४-२०९ 
२०९->१६३ 
२१४-९१८ 
२१८-२२१ 
९२१९६-२३४ 
२३४.--२९३२१ 
६९-२६९७ 
२३.७-२५.१ 
९५५२३-९५१ 
२५ ४.~२५.७ 
२५.७.२९ २ 
२९१९१-२७४ 
२१.७४--२८६१ 
२१८९१-२९४ 
९४-३०१ 
४ ०,७--४ १ € 


माम्‌ 


वप्रय भमि का 


यह श्ष्टाध्यायी का छठा भाग शौर पठन पाठन,म्यवस्था म आवां पुस्तक है । 
आख्यात उस को कहते है कि जो समग्र प्रकृति प्रत्ययो के सयोग से चाव, कम्म, 
क्ती, मत, जविष्यत्‌, वसैमान काल, एक, द्वि ओर बहुत अर्थो के वाचक है | इस 
न्थ मे मुरूय करके आख्यात शब्दों ही का व्याख्यान क्या ह इस से इस को आ- 
दयातिक कहते है । ( प्रभ ) धातु किन को कहते हँ ( उत्तर ) जो सत्ता रादि 
विविध प्रकार के अर्थोको धारण करं (प्र° ) वे कौन (उ०) भू रादि शब्द 
(भ्र०) भू ्आदि शब्द्‌ कै प्रकट के होते है (उ०)दो प्रकार के एक सामा 
न्ार्थवाची भौर दूसरे विशेषार्थवा्ी । सामान्याथेवाची उन को कहते हं किं नेन 
का योग सब विरोषाभिवाचकों के पाथ रहे जैसे ८ योऽस्ति सत भवति । यो मवति 
स करोति ) जोहैसोष्ोता ्रौरजोहोताहैसोही करतार रौर जो नही है 
उप काहोनाक्याश्चौर जो नीं होता उस्र केकरनेकातो क्या ही सम्नव हे । 
दूसरे विरोषा्थवाचक उन को कहते ह कि जिन का प्रयोग विशेष व्यवहारा म किया 
जवे जेते ( देवदत्तः किं करोति । स त्रूते पचति भुक्तं पठति ददाति वा इत्यादि ) 
से किसी से किसी ने पा किं देवदत्त कया करता हे वह॒ उत्तर देषे किं पकाता 
भोजन करता पडता ्रथवा दान देता है (प्रं) ्राख्यात का क्या लच्तण हे (उ*) 
( मावभ्रधानमास्यातम्‌ ) जो धातु से परे लकारो के स्थान मं तिङ्‌ श्रादि श्रादेश 
किये जति हैँ वे भावप्रधान श्रथात्‌ मू श्रादि धातुर के सत्ता ्रादि भ्र्थो के वाचक 
होते है उन्हीं को भाख्यात कहते हैँ ( प्र० ) कितने श्रथ में लकारो केस्थानमं 
तिर श्रादि आदेश होते है ( उ० ) तीन अर्थात्‌ जाव कम्मं ओर कत्त भरथो मं । 
ताव दो प्रकार का होता है र्कं आभ्यन्तर, दूषरा बाहय । ्रभ्यन्तर जाव उस 
को कहते है कि जो धात्वर्भमाज् मे स्थित होकर सामान्य अथं का वाचक होतादै। 
निसं के एकं होने मे एक ही वचन होता है जसे ( आस्यते भवता भवदूम्यां मव- 
दिवा । आासितम्यम्‌ । नवितव्यम्‌ । इत्यादि ) इस मं कदापि द्विवचन श्रौर बहुव- 
चन क प्रयोग नहीं हो सकता ! श्रौर बाहयन्नाव उस को कहते हैँ किं जिस्म 
एक द्वि श्रौर बहुवचन के प्रयोग होवे जैसे ( पच्यते भ्रोदनः । पच्येते श्रोदनौ । प- 
श्यन्ते श्रोदना इति । कृद्विहितो भावो द्रम्यवद्धवति । महामाप्य श्र ° ६। पा १। 
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प॒० ८७ ॥) द्रव्यं के समान इस के श्रनेक प्रकार होने एक द्धि भ्रोर बहू- 
वचनात प्रयोग होते हैँ जसे ( नावः । नवो । नावाः | पाकः । पाको । पाकाः । 

इत्यादि ) कम्मं उसको कहते है किजो कत्तीके करनेसे ही किया जाय जैसे 
( देवदत्तः कटे करोतीत्यादि. ) यहां कत्ता के किये विना चराई कदापि नकीं बन 
सकती । कत्ता उप को कहते हैँ कि नो स्वाधीन साधर्नो से युक्त होकर क्रिया क- 

रने मं स्वतन्त्र होवे जसे देवदत्त कत्त चटाई कम्म श्रोर करना क्रिया उसमें वि- 
शेष यह हे किं ८ ददं विचाय्यैते । भावकर्मकर््तारः सार्वधातुकार्था वा स्यधिकरणार्था 
वेति । एवं तीदं स्यात्‌ । यद्‌ भावकर्मणोर्लस्तद्‌ा] कसैरि विकरणाः । यदा करसैरि ल- 
स्तद्‌ ननावकमंणोर्विकरणः: ) महानाप्य श्र० ३। पा० १। सू० ६७ ॥ यह 
विचारना चाहिये कि नाव, कर्म ओर कत्त अर्थम तिङःप्र्ययहांवा विकरण 
शप्‌ श्रादि वे । इम की म्यवस्था इस प्रकार समभनी चाहिये कि जब जाव कर्म 
श्र्थो मं लकार हे तब तो कत्ता मे विकरण ओर जब कत्त मे लकार शां तब नावः 
कमं र्थो विकरण होवें । अर्थात्‌ एक तिडन्तक्रिया मेँ दोनों मथ ररह, नेसे- 
ग्रामं गच्छति । यहां कत्त मँ लकार ओर कमं मे द्वितीया ओर करम के प्राथ शप्‌ 
प्रत्यय का एकाधिकरण समभना चाहिये । इसी प्रकार सर्वत्र जाना (प्र० ) किन 
धातुश्रो से लकार किन भर्थोमं होतेह (उ० ) श्रकर्म्मक षतु्रों से माव ओर 
कत्ता श्रथ म तथ। सकम्भेकं घातुर्रो से कम्म श्रोर कत्त अर्थे होते ( प्र) 
्कम्मकं मोर सकम्मक धातुर्न काक्या लक्षण है (उ० ) ८ कर्मस्थभावकानां 
कम्भेस्थक्रियाणां च कत्त कम्मेवद्धवतीति वक्तव्यम्‌ । कतुस्थभावकानां करतस्थक्रियाां 
च कन्तो कमेवन्मा मदिति । कम्मेस्थजावकानाम्‌ । आसयति देवदत्त,शाययति देवदत्त,स्था- 
पयति देवदत्तम्‌ । कम्मेस्थक्रियाणाम्‌ । गामवरुणद्धि । करोति कटम्‌ । पचत्योदनम्‌ । 
कंतृस्थभावकानाम्‌ । चिन्तयति, मन्त्रयते । कर्ृस्यक्रियााम्‌ 1 गच्छति धावति हसति ) 
महामाप्य श्र° ३। पा० १ । सू० ८७ | आ ५ । धातुदो प्रकार के हीते 


हं एक सकर्मक, दूसरे श्रकर्म्मक । सकर्मक उन को कहते है किं जिन का जाव 
श्रोर करिया कर्ता से जिन्नके लिये हों श्रोर जिन का भाव श्रौर क्रिया कत्त दही के 
लिये हां वे श्रकम्मेक कहाति है । सकर्म्मकमभावयुक्त धातुश्रों के उदाहरण ( आपत. 
यति देवदत्त, शाययति देवदत्त, स्थापयति देवदत्तम्‌ । इत्यादि) यहां देवदत्त संत्तककम्मे 
ही मं नेना सोना ओर भ्थित होनारूप भाव है । कर्मस्थक्रिय धातुभों के उदाहरण 
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(गामवरुणद्धि, करोति कटं, पचत्योदनम्‌ । इत्यादि) यहां गौ, चटाई रर श्रोदनरूप कर्म॑ 
ही मं रोकना बनना श्रौरपकनारूप क्रिया हैँ इस से इम पकार के धातु सकम्मेक कहाते 
है । अूम्म॑कां म कतेस्थमावक धातुओं के उदाहरणं (देवदत्तश्िन्तयति,मन्त्रयते, अस्ति, 
भवति, तिष्ठति+आस्ति चेत्यादि) यहां चिन्तन विचारना होना ठहरना ओर्‌ बैठना आदि 
भाव कत्तौही मं है । कर्तस्थक्रिय धातुं के उदाहरण (गच्छति, धावति, हसति, 
करध्यति, शाम्यति, इत्यदि ) यहां चलना दोडना हंसना क्रोध द्रीर शान्ति भादि 
क्रिया क्ती ही म रहती दे इसलिये इस प्रकार के धातु अ्रकम्भेक कहते हँ *। 
क्रिया का लक्षण ( का पनः क्रिया । हहा । का पुनरीहा । चेष्या । का पुनश्चष्टा | 
व्यापारः । सर्वथा मवाञ्हृब्दैरेव शब्दान्‌ व्याचष्टे न किंचिदथजातं निदशेयप्येवं जा- 
तीयका क्रियेति । क्रिया नामेयमद्यन्ताऽ परिदृष्टा, अशक्या पिरडीमता निदशयितुम्‌ । 
यथा गर्म निज्लृदितः । साऽसवनुमीमगम्या कोऽसावनुमानः । इह स्वेषु साधनेषु सि - 
हितेषु यदा पचतीस्येतद्भवति सा नूनं क्रिया । अथवा यया देवदत्त इह भूत्वा पाट- 
लिपुत्रे भवति सा नूनं क्रिया ) महामाप्यञ्० १। पा०३। सू०्१आ० १॥ 
क्रिया उप्त को कहते दै किजो कु श्रात्मा मन प्राण इदधिय ओर शरीर में चेष्टा 
होती दै नेमे कोई मनप्य चलते हए हाथ क देख कर अनुमान करता है कि जिप् 
ते यह्‌ हाथ चलता है वही क्रिया है! जो अनुमान से जानने योग्य हे वड श्रांख श्रा- 
दि इन्दियां से महण करनेमे कैसषेञ्रा सकपीहे किन्तु विक्नान ही से दिखलह देर्ती 
हे । धातु ओौर प्रत्ययस्थ अन॒बरन्पा के प्रयोजन । जिन धातुर के उदात्त अ, श्रा, इ, 
ई, उ, ॐ, ऋ, लृ,.ए श्रर ओओ, ये अनुबन्ध इतपंत्तक होते हं उन से परसभपद्‌ श्रौर 
निन के पूर्वोक्त शी अनुदात्त अकारादि स्वर इतसंननक रहौ उन भोर व्यञ्जनां मं 
ङ्कार निन का इतक्नक होता है उनसे मी आत्मनेपद होताहै। निप्तका 
स्वरित अकारादि तथा जकार इतसनज्ञक हो उन से ्रात्मनेपद्‌ श्रोर परसमपद्‌ दार्नो 
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ते हं । निन का आकार इत्‌ जाता हे उन ्रर जिन का ईकार इत्‌ जाता है 


# सकर््क जोर भक्माक धातु्मों कौ न्यस्या कड प्रकार से समभौजनातौ इं) सुष्यते यहौ ईहे 
लिस प्रकरण प प्रयुक्त क्रियादहा खसका भर किसौ कर्म्म कंसाय खुष्मवित डते सकम्मक, नहते भक 
दक | क्षौर जा घातु खुक्योक र.३ हौ कभोरेशकाश भोर वस्तुकं भद्‌ क स्मोक मौर अक्क सुक- 
गोक् भी इ; भाते हेः । भौर जितने धातु अकमक वे सव सिसे पटार्यं कं अ।ग्रयमे सर्कसोक ईाजते 
जै--अध्वाभमास्ते | यह भास धातु अकष्धक इ द्रखक। मनङ्ग क्था! जाता ह | दम एकरपको कार 
कौय गरभ्यके वणोक्षारकः प्रकरणात भो लठ चुके षेः । अर्यात्‌ जिसुर कौ क्ठाश्त्ता दडां करद्‌) $ षरं 
अं का |जिसु २ धातु $ सायसमव डा ख्स र ठं सक्कं, सन्य स्म्‌ सङद्धङ लानं चायं) 
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उन से परे निष्ठासज्नक प्रत्ययो को इट्‌ का आगम नहीं होता । निनक। स्व इ- 
कार्‌ इत्‌ नाता रहै उनकोनुम्‌ का आगम होता है। निनका उकार इत्‌ जाता हे 
उनसे परे क्त्वा प्रत्यय को इट्‌ काञ्जागम विकल्प करके ओर निष्ठा प्रत्यय कोड्‌ 
डागम नहीं होता जिनका ऊकार इत्‌ जाता है उन ` से परे सामान्य माद्धैषातुक 
प्रत्यय को इट्‌ काञ्रागम विकल्प करके श्रौर्‌ निष्ठा प्रत्यय कोड्‌ का आगम नहीं 
होता । जिनका हृस्व ऋकार इत्‌ जाता है चङ्परकणिच परे हो तो उन कै उपधा 
को हस्व नहीं होता । जिनका लृकार इत्‌ नाता हँ उनसे परे च्लि प्रत्यय के स्थान 
म अङ्‌ आदेश होता रे । जिनका एकार इत्‌ जाता हे उन यो इडादि सिचके षरे 
परस्मिपद्‌ मे वृद्धि नहीं होती है । जिन का ओकर इत्‌ नात। है उनसे परे निष्ठा 
के तकार को नकार आदेश होता है । जिन का 1 इत्‌ जाता है उनसे परे वसै 
मान कालमेंक्त प्रव्यय होताहै। जिनकाट्‌ इत्‌ जातारहै उनसे परे अथुच 


प्रत्पय होता है | जिनका ड इत्‌ जाता हे उनसे क्ति प्रत्यय होत हे ननोर 


निनकाष इत्‌ माता हे उनसे खरीलिङ्ग में श्रङ्‌ प्रत्यय होता है, इत्यादि प्रयो- 


जन जानो । अव से्तेप पे प्रत्ययस्य अनुबन्धो के प्रयोजन कहते है । जिन का 


ककार श्रोर ङकार इत्‌ जाता हे वें प्रत्यय परे हों तो्ङ्गको गुण त्रौर वद्धि नही 
होती । वाचि स्वपि आदि धातर्म्रोको पप्रसारण ओर अन्तोदात्त स्वर भी होतार, 
सोर कित्‌ डित्‌ के परे रह श्रादि धातुश्रौं को संप्रसारण भी होताहे, श्रौर मित्‌ 
शित्‌ प्रत्यय के परे अजन्त च्रङ्ग तथा उपधाभृत अकार कों वृद्धि होती ओर प्र 
कृति को आद्युदात्त स्वर भी होता हे | चित्‌ का भन्तोद्‌।त्तस्वर प्रयो्नन ते, चित्‌ का 
प्रयोजन डीप्‌ प्रत्यय । इत्‌ का प्रयोजन टिलोप । तित्‌ का प्रयोजन स्वरित स्वर्‌ 
होता है । ्रागमां के प्रयोनन । रित्‌ क्रित त्रौरे मित्‌ ये तान प्रकारके श्रागम 
होति हँ । इन के नियमयेहं कि प्रकृति श्रौर प्रत्ययक्रे समुद्यमे रित्‌ भागम 


जिम को विधान करं उसके दि का श्रवयव, कित्‌ आगम जिप् को विधान करं ` 


उसके श्रन्त का अवयव भ्रोर मित्‌ आगम नित्रको विधान करं उस्र के श्रन्त अच्‌ 
से परे होता है। ( प्र०) रादि श्रौर शन्त का क्या लक्षण है (उ० ) ८ यस्मात्‌ 
पुवै नास्ति परमस्ति सर आदिरित्युच्यते। यस्मात्‌ पुवेमस्ि परं च नालति सोऽन्त इत्युच्यते) 
महाभाष्य अ० १ पा १ । प° २१। जिसके पुवैङ्गछन हो ओर 
पर हो वह श्रादि कहाता है ओर जिसके पृ्वं कुह श्रोर प्र नहीं है उसको 


[क 0 0 स [, )  "गरौीरीणीीी| पि प 
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श्रन्त कहते ह ( प्र० ) कौन २ धातु सेट्‌ शरोर कोन २ श्रनिट्‌ होते रै ( उ० ) 


( अथ के पुनरनुदात्ताः । आआदन्ता अद्रिद्राः | इवणान्ताश्चाश्रि श्वि डी शी दीघी 
वेषीङः । उकारान्ताः-य॒रुगा द च्णृशुवनम्‌। उऋदन्ताश्चाजागर वृङः वजः | 
शकिः कवगोन्तानाम्‌ । प्रचि वचि सिचि मुचि रिचि विचि प्रच्छि यजि माने भान्नि 
रञ्च सानि त्यजि मुनि भ्रस्नि मस्नि रुने युनि णिजे विनि समिन स्वञ्जयश्चवगो- 
न्तानाम्‌ । अदि र्दि शदि हदि दिदि तुदि नुदि खिदि भिदि स्कन्दि चदि 
स्विद्यति पद्यति विन्ति विद्यति `राधि युधि बुधि शुभ क्रि रुषि साधि 
व्याधे बन्धि पष्यति हनि भन्यतयस्तवगान्तानाम्‌ । तपि तिपि वपि शपिद्छपि लुपि 
लिपि स्वप्यापि त्तिपि सपि तरपि दपि यमिरभिलभि यमि रमि नमि गमयः पवगोन्ता- 
नम्‌ । रुशि रिशे दिशि विशि लिशते श्रि हरि कुशि सशि दंशि पुप्यति त्विषि कृषि 


। स्लिषि विषि पिष शिषि थि तुपि इषि द्विषि घसति वति दहि दिहि वदि दहि नहि | 


, रुहि लिहि मिदयश्चोष्मान्तानाम्‌ । वसिः प्रपारणी ) महा० त्र ७। पा० २। 
प० १० । आकारान्त मं एक दरिद्रा धातु को छोड के शेष सब अनिट्‌ हैँ, इव 
शौन्तोमे श्रि श्वि डी शी द्वी वेवी इन दः धातुर को ड के शेष श्रानिट्‌, उव- 


णौन्तौ मंयरुणुननुक्ष्णु उणु इन इः धातु्रां को छोड़ के शेष अनिट्‌, ऋव- | 


ौन्तौ मे जागर वृङ्‌ वृज्‌ धातुर को छोड के बाकी अनिट्‌, कवर्गान्तों मं एक शकि 
धातु अनिट्‌ बाकी स्व सेट्‌ , चवगौन्तां म यथाक्रम पे पठित पचनि आदि बास ९२ 


धातु अनिट्‌ बाकी सरव सेट्‌ , तवगान्तां म यथापटित अदि आदि २७ सत्तार धातु | 


अनिट्‌ श्रन्य सब सेट्‌ । पवर्तो मे तिपि रादि यथापटठित २० बीत धातु अनिट्‌ 
अन्य सबसे ओर उप्मान्त त्रथीत्‌ शषस्ज्रोर ह निन के न्तम हां उनमें 
रुशि आदि ३१ इकत्तीसर धातु श्रनिरू अन्य सन सेट्‌ हैँ । इन में वस्त धातु वह सम- 
भना चाहिय कि जिस को सम्प्रसारण होता हं अथात्‌ ्राच्छादनार्थवाची का ग्रहण 
नहीं समभना । पूर्वोक्त सेट्‌ अनिट्‌ धातुत्रां की म्यवस्था महाभाष्यकार ने इस प्रकार 
लिखी है परन्तु उप्र मं सब धातुर्न का इकृप्रत्ययन्त निर्देश कियाहै इससे कौन 

धातु कौन गण का सेट्‌ अनिट्‌ व्यवस्था मं समना चाहिये इस्त बत का बोध ठीक 

। नहीं होता सो इस के विशेष व्याख्यान गणस्थ षतु में देखने से विदित होगा 

| त्रोर इस विषय मं किन्ह प्राचीन शिष्ट वैयाकरर्णोकी बनाईकारिकामीदहैसोञ्रागे 
लिखते हैँ ॥ 
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अनिट्‌ स्वरान्तो भवतीति दरयतामिमास्तु सटः प्रवदन्ति 
तदिदः। श्रदन्तमृदन्तमरुताञ्च इङ्इजो शिडी- 
ङिव्णष्वथ शीङ्ध्रिजावपि ॥ 9 ॥ 
गणस्थमदन्तम॒तां च रुस्नुवो च्चन्तथोणातिमथां युणुक्ष्णवः। 
इति स्वरान्ता निपण सम॒चचितास्तता हलन्तान पि सनिबोधत॥२ ॥ 
धातु दो प्रकार के होते है-एक स्वरान्त, दूसरे प्यजनान्त, उनम स्वरान्त एकाच्‌ धातु 
सब अनिट्‌ होते हँ परन्तु अकारान्त, दीधे ऋकारान्त, दस्व ऋकारान्तां म ॒बृङ््‌ वृञ्‌ | 
इवणन्तौ श्वि, ड़, शीङ त्रौर धरि, गणौ मं पदे उकारन्त सच तथा उव्णेन्तां में 
रु, स्नु, सु, उणु,यु.णु ओर चण, इन सब को दष्ट के अथोत्‌ ये श्रकारन्त श्रादि 
जो गिनाये हें सवसेटू ह । इस के त्रागे दन्तः- ॐ 
| ङाकिस्त कान्तेष्वनिडेक इष्यते घसतिश्च सान्तेषु वसिः प्रसारणी ॥ ` 
रभिस्त भान्तेष्वथ मेने यमिस्ततस्तरतोयो लभिरेवनेतरे ॥२॥ 
ककारान्तां मं एक शक, सकारार्न्तामे घस ओर निवापराथं वाला वस, तथा भकारा- 
न्त[ म॑ रभ्‌. लम प्रोर मेथुन अर्थं मंयम,ये तीन धात अनिट्‌ हैँ बाकी सब सेट्‌ सम- 
गीन चाह्य । । 
यमि मन्तेष्वनिडक इष्यते रमिश्र यश्च इयनि प्यते मनेः 
नमिश्वतुर्थो हनिरेव पञ्चमो गमिश्च षष्ठः प्रतिपेधवाचिनाम्‌॥४॥ 
मकारान्त मे यम, रम, नम, गमये चार श्रोर्‌ नञारान्तों मेहन तथा दिवादि ग॒ 
मंषदरामन,येदो धातु अनिट्‌ है। 
पचि वचि विचिरिचिरल्जिप्रच्छतीन्‌ निज ज्तिचं स॒चिभ- 
जिभन्जिभरजतीन्‌। त्याज याज युजि रुजसन्जमजतीन्‌ 
भजि स्वाज सजिषवेजी विद्धयनिट्‌ स्वरान्‌ ॥ ५ ॥ 


> स्वरान्तो पै भङ्ाभाव्यकारने अनेकाच्‌ कौ भपेखा कोड के भाकाराग्ों मे दरिद्रा भौर इवर्णान्तोंमे 
दोधीड, वेव) धाते गिभाये & शोर कारि्कावनानेवालों का भसिप्राय यह & जि (एकाच उपदेशेऽमुर) वृत 
ज) एक्षाच ग्रहण & उस का भाश्रय रलोकदरय घातु सेट. भौरये भनिर ई" भ्रयात्‌ दने प्रकार का ग्याख्यान 
टौक & इष महाभाष्य भोर कारिका भ परस्पर कुह विरो नहं भासकता | 
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वनि - 
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चकारा््ता मे पच, वच, रिच,सिच, म॒चि ये द्धः चुकारान्ता म एक प्रच्छ, नकारान्ता 
म स्न, निज, भन, मञ्ज, भस्न, त्यज, यज, युज, रुज, सञ्ज, मस्न, भुज, स्वञ्ज 
मृज, विज ये पन्द्रह धातु अनिट्‌ हं बाकी सन सेट्‌ समभना चाहिये । 
भदिं हदि स्कन्दिभिदिच्छिदिच्लदीन्‌ शदिं सादं स्वयति- 
पदययती खिदिमर्‌ । तुदिं नुदि विद्यति विन्त इत्यपि 
प्रतीहि दान्ताम्दरा पञ्च चानिटः॥६॥ 


दकारान्ता मं ्द्‌ःहद्‌,स्कन्द. मिद, दिद्‌,न्ुद्‌, शद्‌, सद्‌, स्वद्‌ पद्‌, विद्‌ ये तीना दिवादि 
गण के तथा विद, रुधादि गण का भी खिद्‌, तुद, नुद्‌, ये पन्द्रह धातु अनिट्‌ है| 


€ ५ 


स्थिस्सराधयपि्ान्प्ाधयः क्ाधक्षधी साध्यातिबध्यती 


व । 
हः 


व्यधिः । इमे त धान्ता दा येऽनिटो मतास्ततः 


क । 
@  #, 


परं सिध्यतिरेव नतर ॥ ७ ॥ 


धकारान्तो म रुध, राध, युध, बन्ध, साध, कुध, कषध, दिवादि गणका शष, बुध, 
तथा सिध मोर्‌ व्यध, ये ग्यारह धातु अनिट्‌ ह, 


क्ष 


तपि तिपि चापिमथो वपि स्वपिलिपि लुपि द्प्यतिदप्यती 
सपिम्‌ । स्वरेण नीचेन शपि दपि क्तिपि प्रतीहि पान्ता- 
न्पठितास््रयोदडा ॥ < ॥ 
- पकारान्तों मं तप, तिप, आप, वप, स्वप, लिप, लुप, दिवादि गण के तृप, दप, 
ये दो) सष, दाप, छुप, जतिप ये तेरह धातु अनिट्‌ हे । 
दिष्षि दक्ष देशिमथो सद्ि स्एरि रि रुहि कारात्तिमष्ठ- 
भ विशिम्‌ । जिरि च शान्ताननिटः पराणगाः पटन्ति 
पाटेषु दरोव नेतरान्‌ ॥ ९ ॥ 
शकारान्तों मं दिश, दृश, देश, सश, स्फश, रिश, रश, कुश, विश, लिश ये दश्‌ 
धातु श्रनिट्‌ हे । 


रिषि पिषि शष्यतिपुष्यती लिव विषि रिलषि तष्यति- 


4 


( ८ ) 


दुष्यती दिषिम्‌ । इमान्दज्ञोव) पदिङन्त्य निइविधो गणेषु 
पन्तान्‌ रूषिकषती तया ॥ १०॥ 


पकारन्तों मं शिषः, पिष, त्विष, विष, श्लिष, द्विष, दिवादि गर के शष, पुष, तष, 
दुष ये चार ओर तुदादि श्रौर म्वादि दोनों गण काङृष, ये म्यारह धातु अनिट्‌ है। 


दिहिदुहि म॑हतिरोहती वहिनहिस्त षष्ठो दहतिस्तथा लिहिः। 


क 


दमेऽनिट)ऽछट।वि हम्‌ क्तसशाया गणेषु हान्ताः प्रवि- 
भज्य कीत्िताः ॥,८११ ॥ 


हकारान्तो मे दिह, इह, मिह, रुह, वह, नह दह, लिह ये आठ घातु अनिट्‌ दै । 
जहां सटू गिनाये है वहां बाकी अनिट्‌ ओर नहां अनिट्‌ गिनाये हैँ वहां बाकी सेट्‌ 
समभ लेना चाहिये । इस ग्रन्थ मं जितने सेट्‌ अनिट्‌ धातु है उन सब की व्यवस्था 
मुख्य तो यही समभनी चाहिये ओर उदात्तोप्देश से मट्‌ ओर अनुदात्तोपदेश से 
अनिट्‌ समभतेदहें। जो धातु उपदेश मं उदात्त हँ उन पर कोर चिन्ह नहीं हाता 
प्रर जो उपदेश मे श्ननुदात्त हते है उनके शमादि वणं के नीचे श्रनुदात्त की तिद्धीं 
रेखा कर देते थे ओर परस्मेपदं आत्मनेपद के लिये यह संकेत था किनिन का 
अन्त्य वणे श्रनुदात्त चिन्हित इत्‌ हो ओर जो उपदेश म डित्‌ हां उन से श्रास्मनेषद्‌, 
शेषो से परस्मेपद श्रौर निन के अनन्त्य वर्ण स्वरित्‌संन्ञक इत्‌ हों उन तथा जो उष 
देश मेँ जित्‌ हों उन से उमयपद्‌ समभते ये । इस से बहुत लाघव के साथ सय नध 
हो जाता था, अब विद्या की प्रवृत्ति कमहो जाने के कारण यह परम्परा बिगड़ 
गई है । अन इस अन्थ मे अनुदात्त से आनिट्‌ अनुदात्तेत्‌ से आत्मनेपद श्रौर उदात्त से 
सेट्‌ उदात्ेत्‌ से परस्मेषद समभते हँ फिर मी आ्रात्मनेपदी र परस्मैपदी शब्द्‌ भी 
र्वन्र अत्यन्त सुगम होने के लये लिख दिये हँ कि जिसमे क्िसीको भ्रमन षड 
सके । इन सन प्रकारौ पे इतसंन्नक वर्णो भोर सेट्‌ भनिट्‌ की भ्यवस्था को धक २ 
जान के पढने पटाने वाले सन लोग शुद्ध प्रयोगां से व्यवहार ओर श्रथेन्नान से उपयुक्त 
हा । जा धातु उपदेश मँ उदात्त ( सेट्‌ ) है उन से परे श्राद्धैधातुक प्रत्ययां को इडा- 
गम होजाता श्रौर जो उपदेश मे अनुदात्त ( भानिर्‌ ) ह उन पे परे आद्धेषातुकपसंतक 


( ९ ) 


रोषको नजकम भि योयो पिन पधक जमकर शमिनः श ए 1 १ । ' ध, , 1 1 |† १ । शि "0 ०] " क ए (क यिन कनका कनन 
= वा 1 10 प्ररि "भन भना ॥। 1 = -* ~ ~+ ~ श च 
8 1 1 ऋ चक ॥ 11 1 ध | 


प्रययो को इडागम नही होता ह | इष ग्रन्थ मं ग्यारह लकार अथात्‌ लट्‌, लिट ,लट 
लृट्‌ , लट्‌,ल।२्‌, ल 5, [ल ङइ, [ल इ, लङ, नङ क्रम तर लख ह, अन्य ग्रन्था म तट्‌ 
लकार्‌ केवल वेदिक प्रयोगव्रिषयक है सा नहीं लिवा हे, यहां विस्तारपूर्वक इपर के 
प्रयोग लिगग, लिङ दो वार इमलिय लिखा है क्रैस्सकेदो प्रकार केञ्र्थोमेदो 
प्रकार के प्रयाग होते हें । ग्रौर्‌ दशगण रथात्‌ स्वादि, अदादि, जहोत्यादि, दिवा- 
दि,स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रथादि ओर चुरादि क्रमसे लिषेहँ, इसके पी- 
ङे बारह प्रक्रिया श्रथात्‌ शिजन्तः.सननन्त, यडन्त, यङ्लुगन्न, नामधातु, कण्ड्वादि; 
परत्ययमाला, आ्रात्मनेपद्‌, परस्मेपद्‌, भावकम्भ, कर्म्मकरत्ता श्र लकारा्थ, ये भी क्रम 
से विस्तारपर्मक लिमे जावंगे, ओओर इतना दी तिडन्त का विषय है इप्तीको आख्यात 
पी कहते हंओर जा मन्न सामान्य्‌ करके सव धातुर मं लगते हं नको पथम एक 
ही वार लिण्गे श्रार जां किनहीं व्रिशषप पातश्मों म लगते हं उनको एक वार्‌ लिख 
कर पी जहां उन का सम्बन्ध होगा वहां २ हम ग्रन्थ की मत्र ख्या जो उन के 
श्रागे लिखी हग व्याख्या म रख दिया करगे उस के अनुसार उन सर्च का मम्बन्ध 
पब लोग वहां २ देख टवं | 


इति भमिका ॥ 


कषे 


मोषे 


व्य क्ऋ्मास्यातिक्षः ॥ 


[ भ ] स्रतायाम्‌ ( होना ) उदात्त उदात्तित्‌ परस्मेभाषः । यह धालु परस्मैपदी 
है। भू शब्द्‌ सत्ता( शने ) श्रथ का वाचक है, इस श्र्थं को कहने के योग्य होने से 
म शब्द समथ जो इससे किसी श्रय का बोधन षकशोता तो श्रसम्थं समा जाता 
फिर श्रसम्थसे कोरे काय्य मी नहीं हो सकता इस विषय की परिभाषा (प्मर्थः प- 
व्विभिः ) सन्धिषिषय मे लिख चरके है भोर शब्द का च्ण मी नामिक ढी भूमिका 
मं लिखा है, शब्द सत्ता श्रथ के साथ समं हृश्रातो इस की धातुसेत्रा होकर कृत्‌ 
प्रस्ययों की उस्पाति रादि काय्यश्होते है ॥ 


-भवादयो धातवः ॥ भ०॥१। २ १॥ 


यहं सूत्र प्रातिपदिक संक्ष। का श्रपवाद है कयोके सामान्य अभवन्‌ शब्दं की प्राति 
पदिक सेक्षा कशी है उप मँ यह धातु संज्ञा विशेष है,म्‌ शब्द से लेके जो दैशगणो मे 
. शष्द पदे है उन सब की धातु संक्नाहोती हे दसस म्‌ शब्द्‌ की भातु सत्ता शकर ॥१॥ 


र्-धातोः॥ भ. ॥३।१।९१॥ 
सब धातुसक्नक शब्दों से तथ्यत्‌ भादि प्रत्यय होते है ॥ २॥ 


३-स्दातेङ्‌ः ॥ भ०॥३।१।९३॥ | 
धातु ते विहित जो श्रस्यय ह बे ृतूपंज्ञक हां, यां तिङ्न्त की श्रपक्ला मँ ॥३॥ - 


४--वत्तेमाने लट्‌ ॥ भण०॥२।२।१२३॥ 


प्मारम्भसे लेके जब तक क्रिया की समाप्ति न हो तब तक वत्तेमान काल सम- 
जना वाहये, उस वत्तमान भथ के वाचक धातुर मे लट्‌ प्रत्यय हो, श्रव ये कृत्‌- 


संज्ञक अर्‌ आदि प्रत्यय भाव,कम्मं श्रौर क्ती, इन तीन भ्र्पो मे पतामान्य करके होते | 
ई, उन का विभाग ॥४॥ 


५4 ल कभ्माणे ध भवे चाऽकम्मकेभ्यः ॥ भम० ॥३। १६९ । 
सकर्म्मक धातुर ते कम्मं भरर फत्ता भर्थमे त्था श्रकर्म्मकं धातुर्रो से भाव 


र भ्व्राादगणः ॥ 


गकि र्वष | यी १ (शि 
[ता | 1 1 [1 मा 1 वि 
~ +> र क-धििन्यूहण्े न प्रौ । | 1 1 का । १ णि नो जमन्कम --> + -जाणयचककोकयााकान [वा प + -नचयनटरकण्येष्यः [ त ति 7 | । वि रि । ॥ पौणमा 


भोर कत्त रथ म लकार होति रै्यहां भू धातु से कत्त रथम लट्‌ आया, भू-लष्‌ ¦ 
ट्स अवम्थामे।॥५॥ 
६-- हलन्त्यम्‌ ॥ अ०॥१।३।२॥ 
उपदेशम धातु रादि वेः एमुदाय काजो अन्त्य वणं हेवह इतमत्तक हारे ॥६॥ 
= 
\५- त्स्य लषः ॥ ज०॥ 3 २। ९ ॥ 
इत्‌शक्ञा वलि वण कालेपहौ जाता है, वहां टकार की इतना श्रौर ललोप 
होकर प्रत्यय केश्रादि लकार कौ भी उइतमजा ( लशक्तद्धिते ) स्त्रसे प्राप्त हे 
सो अगले सृतच्र मं लक्रार के स्थान मं अदितविवानरूष ज्ञापक्र से नहीं होती ॥ ७॥ 
<-लस्य ॥ अ०॥ ३.1 ४1 ७७॥ 
लकार्‌ के स्थानम वक्पमाण आद्रे हों॥<८॥ 


९-तिषतसामिसिपयस्यमिव्रवस्मस्ताताजमयासताथान्ध्वारेड्व- 
हिमहिडः ॥ अ०॥३। ?२। ५८॥ 
तिप्‌, तमगभे.सपथसुभथ, मि प्रनप्तमस्‌,त+त्राताम्‌, क, थापस्ाथाम्‌ ध्वम्‌, इट्‌, 
वहि, माहेङ, ये श्रठारह १८ आदेश लकार के स्थानमंरहोतिरहै॥९॥ ` 
१०-लः परस्मैपदम्‌ ॥ अ०॥१1४।९९ ॥ 
लक्‌ कं स्थानम जा च्रठरह १८ श्रादुशरहं वे परस्मपदसन्नक हा, इम 
से सामान्य करके विधान हे परन्तु इस के अपवाद ८ तञना० ) मूत्र से तङ्‌ श्रादि 
नव ९ की श्रात्मनेपद्‌ सज्ञा की ह इम पमे तिप्‌ पर्यन्त नव ९ की ह परस्मैपद स्ना 
जानो, अमू धातु से परसपद्‌ हां पा आत्यनेपद्‌ इत सन्देह की नि्रत्ति के लिय ॥१०॥ 
१ १-रोषात्कत्तरि परस्मेपदपर्‌ ॥ अ०॥१।३।७८॥ 
जिन भातुश्रों से आसमनेपदसंज्ञक प्रत्यय कहे हैः उन को छोड के रेष धातुना 
से परस्मेपदसंज्ञक प्रष्यय हँ,यहां.म सेतिप्‌ आदि नव प्रत्यय प्राप्त हए ॥. ११.॥ 
१ २-तिङस्तरीणि चीणि प्रथममध्यमोत्तमाः॥अ०॥१।९। १०११ 
तिङ्सवन्ी जो तिप्‌ आदि प्रत्यय वै वे यथाकम से तीनरेभ्रथम मध्यम-श्नोर उत्तम 


किय वहनि पवशन ॥ 


आख्यातकः ॥ ध 


० कमक भवयनक 
। ति वि) त, । नजन कका = च -० त 


स्तक हों अभात्‌ ( तिप्‌, तप्त, कत, प्रथम ) (सिप्‌, थप, थ, मध्यम) ओर (मिप्‌ | 
वस, मस्‌, उत्तम ) जनो ॥ १२ ॥ 
१ द-तान्येकवचनहिवचनबहुवचनान्येकरङः॥ अ ०॥१।१।१०२॥ 

वे ही निङ्पम्बन्धी तिप्‌ आदिक तीन २ समुदाय पत्यक एकवचन, द्विवचन 
प्मोर बहुवचन संज्ञक हां अर्थात्‌ तिप एकवचन, तस॒ द्विवचन श्ीर्‌ भिं बहुवचन, इसी 
प्रकार सिप आदिमं जानो ॥ १३॥ 

92-युऽमद्युपपदे समनाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः 

॥ अ०॥ १9 ।॥ £ 19९2 ॥ 
तिडन्तक्रिया का अर्थं जिस इयुप्मदपदवाच्य म॑ रहे तो उस्र युष्मद्‌ शब्द्‌ उप- | 
पद्‌ के रहत सन्ते युष्मद्‌ शब्द्‌ कां प्रयोगहोवानहोतोमभी घातु पे मध्यमपु- 
रुष हा ॥ ५४ ॥ 
१५-भअस्मद्यत्तमः ॥ अ० ॥ १ ९.।.१०७॥ 
, तिडन्त क्रे साथ एक्राधिकरण श्रस्मत्‌ शब्द्‌ उपपद्‌ हो उप्तकाप्रयोगदहोवा 
नहोतोमभी धातु से उत्तम पुरुषो ॥ १५॥ 
9 ६-इाषे प्रथमः ॥ भ०॥१।४।१०८ ॥ 

युष्मद्‌ आर अ्रस्मद से भिन्न तिडन्त के साथ एकाथिकरण नाभ उपपद्‌ नोउस 
काप्रयोगलोवानहोतोभीषातु से प्रथम पुरुष हो, यहां शेपकर्तां की विवन्ा 
मं लकार के स्थानम जो तिवादि अदेश हैँ उनम से प्रथम पुरुष काएकवचनतिप्‌ 
अआया,( भू-तिप्‌ ) इस अवस्थामं ॥ १६॥ 
१७-यरमातप्रत्यय विधिस्तद्‌।दि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ ॥ श्र ० ॥ १।४;१३॥ 

जप्त धातु वा प्रातिपदिक से जिस प्रत्यय का विधान हो वही प्रत्यय पर होतो 
तदादि शब्दरूप श्रत्‌ जिस सेपरे जो एूत्यय करं उसरी पूत्यय के परे पृवजो श- 
ब्द्रूप है सो अरगसंज्ञक हो नौर उस पृत्यय का श्रादि रथात्‌ पृकरृति ओर पृन्यय 
के बीचमेजो विकरण पृत्ययदहै उसकी मी रग्न हो जवे \॥ १७॥ 

१८-तिङ्करित्‌ सावेधातुकम्‌ ॥ ० ॥ दे। £ । ११६३ ॥ 
धातु के-्रपधिकारमाज मं कटे लो तिङ्‌ र शित्‌ प्रस्यय वे सवेघातुकन्नक ह, 


४ भ्वाद्गिशः ॥ 


इससे तिप्‌ द की सार्वधातुक स्ना हूर ॥ १८॥ 


१९-कत्तेरि शप्‌ ॥ अ०॥३।१।६८॥ 


कत्तीवाची सार्वधातुक परेतो धातु से परे शप्‌ प्रस्ययहो, सपेम भरौरं 

तिप्‌ के बीच मं शप्‌ प्रत्यय .होकर ( मू-शप्‌-तिप्‌ ) इस भ्रवस्था मं दोनो हल्‌ पकारो 

की (९६ ) मे इतपज्ञा रीर (७) से लोप होकर ( मू-श-ति) रहा॥९६॥ 
२०-लङाक्वतद्धिते ॥ भ०॥१।६।८॥ 


प्रत्यय के श्रादि जो लकार, शकार श्रोर कवर्गं उन की इतुपज्ञा होवे, इस 
मे(श) की इत्संज्ञाहोकर८(७) सेलोप हा गया( भ-त्र-ति ) इस 
अवस्था ॥ २० ॥ 


२१-सार्वधातुकाऽदेधातुकयोः ॥ भ०॥७।६।८४॥ 
गुण वृद्धे आदि संज्ञाओओर दहक्‌ ही के स्थान मे नियम होना संधविषय मं लिखं 
चुके हे, सावधातुक श्रौर आद्धेषातुक संत्नकं प्रत्यय परे हां तो इगन्त अ्रङ्गके स्थान 


मं गुण आदेश हो, इस मे उकार का अन्तरतम श्रोकार्‌ गृण होकर ( मो-भ-ति ) 
इष अवस्था ॥२९॥ 


२२-एचोऽयवायावः ॥ तअ ० ॥ ६।१।७८ ॥ 


एच्‌ प्रत्याहार के स्थान मं श्रय्‌, रव, श्राय, राव्‌, ये चार श्रदेश यथासंख्य 
करके हा, श्रोकार को श्रव॒ होकर । भवति । द्विवचन की विवक्षा मं ( भवतम) 
तिङ प्रत्ययां की विभक्ति संज्ञा नामिकमं हो ुकी है, इष का फल ॥ २२! ` 


२३- न विभक्तो तस्माः॥ भ०॥१।३। ९ ॥ 


यहां तस॒ के सकार की इत्‌ सक्ता प्राप्त है उम का निषेष करते है, विभक्ति 


म जो तवग, सकार श्रोर मकार वे इतूसक्षक न हों, तिडन्त की पदतक्ता मी कर शुके 
ह नामिकमे ॥ २३॥ 


२४-ससजञषा रुः ॥ भ० ॥ ८ । २।६६॥ 
पदान्त सकार श्रौर सजुष्‌ शब्द के श्रन्त वसी कोर भदेश शो॥ २४॥ 


उषदेश॒ मे जो श्रनुनासिक रच्‌ है उस की इतना हो। इससे उकार की 
इतसेक्षा होकर ( मव-तर्‌ ) ॥ २५ ॥ 
५६ -खरवसानयोर्विं्ज्जंनीयः ॥ भ०.॥८। ३।१५॥ 
खर प्रत्याहार के परे तथा श्रवसान मे बततमान जो रेफ उसके स्थान म विसर्जनीय 
भदिश हो, इस जि रेफ का विस्तगे होकर । भवतः । भव- मिं । यहां ॥ २६ ॥ 


२,७-मो ऽन्तः ॥ भ० १1.७१ ६३॥ 
पत्य के श्रादि श्रवयव ककार को न्त प्रादेश होवे, तकार मे श्रकार्‌ 


च्वारणार्य है किन्तु ्रदेश हलन्त्‌ ही होता हे । भव ~श्रन्त-र्‌ | दोनों रकार को 
पररूप एकदेश हो कर । भवन्ति ह मव ~-स्िप्‌ =मवसि । भव +-थपत भवथः । भव + 


थ = भवय । मव~-मिप ॥ २७ ॥, 


२८-मतो दीर्घो यनि ॥भ०्॥७।६३।१०१॥ 

यमदि सार्वधातुक प्रत्यय परे हों तो श्रदन्त श्रङ्ग को दीधे श्रादेश होवे, यहां 
शप के श्रकार की श्रङ्गसंत्ना होकर दीं होता है । भवामि | भव~-वस=भवावः। 
भव मस = मवामः । स भवति । तौ मवतः । ते भवन्ति । त्वं भवसि । युवां मवथः। 
युयं भवथ । भ्रहं मवामि । श्रावां भवावः । ब्रयं सव्रामः । इन लकारां का क्रम वणं 
क्रम से चलाया करते है जत्त-श्र, इ, उ, ऋ, ए, श्रो, ये छः रित्‌ श्रोर रेस्ा ह 
क्रम स्ति लकारोंमे भी जानो । एस क्रम के श्रनुपार लट्‌ केश्रागे लिट्‌ प्राप्त हुञ्रा, 
जिततने सृत्र प्रथम लकार मँ लिख दिये उन को भ्रव नहीं लिसगे, नो २ विशेष श्रति 
जर्विगे उन को सिखगे ॥ २८ ॥ 


९-परान्ते लिट्‌ ॥ भण०्॥३।२।११५॥ 
यहां भृत श्रौर श्रनद्यतन की श्रनुवृ्ति श्राती हे, परोप्त ्रनयतन भूतकाल मं हुए 
कार्यो के वाचक धातुश्रो मे लिट्‌ लकार होवे , परोक्त शब्द का अथ ॥ २९ ॥ 


` का °-परोभावः परस्याक्ष परोक्ते लिटि टदयताप्‌ । 
उत्वं वाऽऽदेः परादद्णः तिद्ध वाऽस्मान्निपातनात्‌ ॥ 
जित से विषयों के साथ ज्ञान की व्याति हो उसको भ्रति कहते ह श्रथोत्‌ पांच 


भ्याटगणाः ॥ 


तान इन्द्रियां का ग्रहण आर्ते शब्द्‌ से समना चाहिये, ओर इन्ियां सेजो परेहो 
उस को परोत्त कहते है, अन्त शब्द्‌ के परे पर शब्द कोपरो आदेश श्रथवा अकार 
को उकार वा परोत्त शब्द्‌ को ए्षोद्रादि मान के इत सत्र मँ निपातन किया हे ॥ 


भा०-क्ष जातीयक्‌, पुनः परान्न नाम । केचत्तावद्ााहू वषङ्रात- 
वृत्ते पराक्तमिति । अपर भाहुवषसहस्र ततं परोक्षमिति । अपर 
राहुः कृड्यकट।न्तरितं परोच्तमिति । मपर माहुद्थंहद्त् यह- 
वृत्तं वंति॥ 
जो श्रपने सामने न हआ हो उस परोक्त की कितमी अवधि समभमी चाहिये, इस 
विषय म बहुत ऋषि लोगो का भिन्न ९ विचार है, कोई कहते हैँ फ जो सौ १०० 
वधं पहले ठो नका हो, कोई कहते हँ कि जो हजार १००० वषं प्रथमः हो गया हो, 
कोर कहते हैँ कि जो भित्ति श्रौर चटके गडमेहो श्रौर कोई कहतेदैकिदो 
वा तीन दिन पहले हुख्रा हो उप्त को परोक्ते समभना चाहिये, सो यह सव प्रकार 
मे परोक्त हो सक्ता है क्यांकि मण्य परोक्त के साथ सब का सम्बन्ध हो पक्ताहे 
लिट्‌ । यहां टकार इकार की इत्सज्ञा भोर लोप होकर लकारकेस्थानमे तिप 
म्मादि नव होजाते है ॥ 
३ ०-लट्‌ च ॥ अर०॥२। 2 ११५ ॥. 


यहं सूत्र साव॑धातुक सन्ना का अपवाद है, लिट्‌ के स्थानमेजोतिप्‌ ादिश्रा 
देश हे वे आद्धैषातुकसंत्नक हों । यहां एक संज्ञा का अधेकार. तो रै ही नहीं इ 
कारण पचतं मे सरवेधातुक संज्ञा भी प्राप्त हे इसलिये एव शब्द की श्रनुवृ्त ` प्नमभ- 
नी चाहिये कि ्रद्धेधातुक सन्नाह हो अनन्य नहीं ॥३०॥ 


३१-परस्मषंदानां णलतुसुस्थलथुससल्वमाः॥ भ ०॥३।४। ८२ 
धातु ते प्रे लिट्‌ लकार के स्थान मेँ परभभपदसनत्रक जो तिप्‌ आदि आदेश उन 
को रल्‌ आदि नव आदेश यथाप्ेख्य करके हो नावं । भू-एल्‌ ॥ ३१ ॥ 
२२-चुट्‌॥ भ०॥१।३।७॥. 
प्रत्यय के श्रादि जो चवै, वग उन की इततस्नह्मा हो । ` यहां शकार लकार की 


ऋ स्या{तिक्षः ॥ & 


"= -#,.- - (सी पिरि ए भक अ श व 
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(ष 


इत्सज्ञा श्रौर खो दोके | भ्‌-ञ् । इस च्रवस्था मं द्विर्वचन, पणदेश, गुण, वृद्धि | 
अदि काय्यं भी प्राप्त है इन सच का वाधक्र वुक्‌ होता|) ३२॥ 
३-भव। वुगलुङ्लिटाः ॥ म०॥६। 9८८ ॥ 
श्रनादि लुङ्‌ शओरर्‌ लिट्‌ लकारपरेहांतोमश्रङ्गकी वक्रं का ्रागम होता हे। 
उकूमात्न की इत्‌मेज्ञा होकर । भूव -त्र ॥ ३६३ ॥ 
य चो ४ थ 
२ ४-एकाचा ह परथमस्य ॥ अ ॥ ६९199 ॥ 
यड श्चाधेकार सूरे, धातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव को द्वित्व हवे ॥ ३४ ॥ 
३५-अजादर्टितीयस्य॥भअ०॥६।११२॥ 
५ त के ठित 
यहां भी एकान्त की अनुवृत्ति अती है । अनादि धातुश्रौ के द्वितीय एकाच्‌ अ- 
वयव को द्वित्व होवे ॥ ३५ ॥ 
३६-लिःटे धातोरनम्यासस्य। अन<॥६\।१1 ८ ॥, 
लिट्‌ लकारपरेहा ता ञ्नमभ्यास धातु के प्रथम एकाच च्रोर्‌ अनादि धातुकेद्धि- 
तीय एकाच अवयव को द्विवचन टोवे, इस मं विशेष यह हे किं जहां घातुश्रां मश्न- | 
नेक अनन होते हँ वहां प्रथम एकाच्‌ श्र।र द्वितीय एकाच अनवयव का कहना बन स- 
कता है श्रौर जिनमंएकदी अच रै वहां उसीएकाच अवयव को द्वित्व हो जाता हे। 
यहां भो एकान्न वयव भूव्‌ मात्र को द्विपेनन हो कर भूव मूव-अ । यहां ॥ ३६॥ 
र + 
२,५--प्वोऽभ्यासः ॥ अर ॥६।१।४॥ 
दविवेचन का जो पूवं भाग हे वहु अभ्याससज्ञक हो | प्रथम भूव्‌ की श्रभ्वाप 
सक्षा हो कर ॥ ६७ ॥ 
> ८-<सलादः उवः ।॥ अ० ॥ ७1 21 ६°>॥ 
अभ्यास कारादि हल्‌ शेष रहेश्रन्यहलोंकालोप हो जवे | इससे प्रथम भूष॒ 
के (व्‌) कालोप होके । भू--मूब -श्र॥ ३८ ॥ 


३९-हूस्वः ॥ अ० ॥ ७ । ४ ।५९॥ 
्रभ्याप्र के श्रच्‌ को स्व श्रदेश रो, दस्व उकार हश्रा ॥*६९ ॥ 


= 


८ भ्वा{दगणः ॥ 
४ ०-भवतेरः ॥ भ०॥५।४।५७३॥ 
लिट्‌ लकारपरेहोतोभ्‌ धातु केश्रभ्यास को अकार्‌ ्रदिशु हो । दृस्व उकार 
को प्रमारङ्त न्त्ये मानके ह्रस्व रकार हो कर । भ-मव्‌-ञ् ॥ ४० ॥ 
४ १-मभ्यासे चच ॥ ऋअ०॥ ८ । ४। ५8 ॥ 
भम्यासमेजो भलउनको चर्‌ श्रोर नश त्रदिश हां यहां भकार को बकार 
हो जताहे॥ ४१॥ 
४ २-असिदधवदत्राभात्‌ ॥अ ०॥६।९।२२॥ 


इस मूत्रपे ले कर इस पाद की समाप्ति पय्यन्त एक प्रयोगमे दा कास्यं प्राप्त 
होतो पर कायं को श्रसिद्ध मानके पूवं विहित फ़ायमीरहो जवि, इससे वुक्‌ के 
आगम को असिद्ध मान के उवङ आदेश प्राप्त होता है इसलिये ।। ४२॥ 


४२-~वा० -वुग्युटाववडयणोः कतेव्ये सिद्धो वक्तव्यो ॥ 


# 99" ० क मणी # 


[ 1 ० -दिष्यान्तत कक । नरकाणि पणायान्‌ प्यव = 


उवङ्‌ श्रोर यणदेश करने मं वुक्‌ ओर युटू का आगम यथासंख्य करके अद्ध | 


न माने ज्व किन्तु सिद्ध दी समभने चाहियं,इसमे उवङ नहीं हाता । बभृव । नभूव्‌- 
अतुस्‌ । यहां द्विर्वचन ओर वुगागम से प्रथम ही गुण प्राप्त है ॥ ४३ ॥ 
४ ४-दन्धिभवतिम्यां च ॥अ०।॥१।२।६) 
इन्धि श्रोर म्‌ धातु से परेजोश्रपित्‌ लिट्‌ वह कितसंज्ञक हो । तिप्‌ सिप्‌ भिप्‌ के 
स्थानम जो अदेश होतेह वे पित्‌ अन्य सव श्रापित्‌ समभ नतिरहै,पितूविषय मगुण 
वाद्धि के बाधक वक्‌ को अवकाश मिल जनि से यहां अपित्‌ विषय मं परत्व प्ते गुण 
प्राप्त हे ॥ ४४ ॥ 
४५--कडिति च ॥ भ०॥१9।१।५॥ 
कित्‌, गित्‌ ओर ठित्‌ प्रत्यमपरेहोंतो इक्‌ के स्थानम गुण बृद्धिन हों। इष 
से गुण का निषेध होकर । बभूव्‌+ मतुप्‌ = बभूवतुः । बभूव॒ + उस्‌-बमूवुः । बमूत्‌- 
यल ॥ ४५ ॥ 
४६-प!द्धधातुकस्येड वलादेः ॥ भ्र ० ॥ ७।२।३५॥ 
श्रङ्गमे परे जो वलादि श्राद्धैषातुकृ उसको दृट्‌ का श्रागम हो । थल श्रादिर्मे 


ऋआख्यातकंः ॥ £ 


इट्‌ होकर । बभूविथ । बम्‌ +अ्थुस्‌ =जमूवथुः। बभूत +- म = वभूव । बभूव्‌+ एल = वभव । बभू- 
व -}-दट्‌+व =जमूविव । बभूव॒ ¬+-इद्‌+म= बभूविम । इसके पश्चात्‌ क्रम से प्राप्त लट्‌ ॥४६॥ 
४.७-भ्रनद्यतने लुट्‌ ॥ भ०॥३।२३। १५॥ 

जिस समय ते विचार करने लगे तन ते अरद्धरानिपर््यन्त अद्यतन ओर श्रद्ध- | 

रात्रि के पश्चात्‌ हुर कार्य्यं को अनद्यतन कहते हें, सो भूत, मविप्यत्‌ दाना के साथ | 
सम्बन्ध रखता है, भविप्यत्‌ अनद्यतन अथै के वाचक धातुम जुट लकार हवे । मू- 

लट्‌ ॥ ४७ ॥ 

४८-स्यतासी दखलटोः ॥ अ०॥३।१। ४३. ॥ 

यहां किसी अनुबन्धविशष क सूचना नहीं की इससे (लु ) करके लट्‌ श्रर | 

लृङ दोनों का बोध होता है, ओरगयह सूत्र शपू आदि विकरण प्र्यर्यो का अपवाद्‌ 

हे, लट्‌ लकारपरेहोतो धातुसेस्य ओर तापि प्रत्यय यथास्य कर्के हा, यहां 


५2 म. 


स के परे ताति ह्र । म्‌-ताप्त-लट्‌ ॥ ४८ ॥ 
४९-भाद्धातक साषः ॥ अ०॥२।४। ११९४५ 


धात्वाधेकार मे कहे तिङ भोर शित्‌ प्रत्ययौ से भिन्न जो प्रत्यय वे आार्दधातुक- 
सन्ञक होते हे । इस से तापि प्रस्यय की ्रद्धवातक संज्ञा श्रौर लट्‌ के स्थान पं तिवा- 
दि श्रादेश होकर । म्‌+तासि-तिप्‌ । यहां दासि मं अनुनापिक्र इकार की इत्सन्ना श्रौर 
लोप होकर ॥ ४९ ॥ 


५०-लुटः प्रथमस्य उरोरसः॥ भ० ॥२।४।८५ ॥ 


लट लकार के प्रथम पुरूष को ड, रो रोर रप आदेश यथासंख्य करके हां । तिप्‌ 
के स्थानम डा ्रदेश होकर इकार की इत्‌ सन्नाहोने मै ताप्न प्रस्ययके श्रास्‌ माध्र 
का लोप होकर । भ-इत्‌-्रा । यहां ॥ ५० ॥ 


५ १-पुगन्तलघूपधस्य च ॥ भन ॥७।३। -६॥ 


सावधातुक श्रोर आद्धधातुक प्रत्यय परे हों तो पुगन्त त्रौर लघु वणं जिप्त की 
उपधामंहां उप्तको गुणहो। इससे इट्‌ के आगम को लपूपधमान के.गुण प्राप्त 
हुमा इसलिये ॥ ५१ ॥ 


१९ भतरद्िणः ॥ 


.५२-डीधीवेयीटःम्‌ | ॐअ०॥१1१) ६ ॥ 
दीधी सौर वेवी धानु टदादृटू का आगम हन कौ गुण्‌ वृद्धिनहों। फिर च्रा- 
द्धधातुक तास कृ प्र भका गगा रार्‌ रव।दश टकर । भविता ॥ ५ २ ॥ 
५९३ -रे' च ॥ य ० ॥ ५।४। ५१॥ 
रफादि प्रत्यय परेहोतो ताम्‌ ओर आक्तिके सकार कालोप ही जावे । मविताम्‌+ 
रो = भवित्तरो । मव्रिताम रम भवितारः ॥ ५.३ ॥ 
९५ ४-तसस्त्यालोपः ॥ अ०॥ ५।४। ५० ॥ 
सकारादि प्रत्यय प्रेहोतोतास्न ओर अनिके स्कार काछोप हो जवे जेे। 
भविताप्न+सिप भवितासि । भवितास्थ = मविलाम्थः । भवितास्‌+थ = भवितास्थ । 
भमिताम्‌+मिप-मवितास्मि। भवितास+ वम्‌ मितास्वरः ¦ भविताम्‌+-मम्‌=मवितास्मः।५४॥ 
५५-जट्‌ रेषे च ॥ अ०।३।३।३३॥ 
क्रियाम क्रिया उपपद होवानहोतो भी भविष्यत्‌ अथं के वाचक धातु से 
लृट्‌ लकार होवे । मू-लट्‌ । यहां (५०) मे स्य प्रत्यय.गुण, तिनादि भदेश, स्य प्र 
त्यय कोड्ृट्‌ का आगम ओर श्रवद्देश होकर ॥ ५५ ॥ 
५६-्रादृङाप्रत्यययोः ॥ ऋअ०॥ < । २३। ५९ ॥ 
सण्‌ ओर कवर्गे से परे जो अदेश ओर प्रत्यय का अवयव सकार उप्त को मृद्धंन्य 
प्रदेश हो जवे । जेते । भव्रि+-स्य + तिप भविप्यति । मविप्यतः । भविष्यान्ति । भवि- 
प्यसि । मदिप्यथः । भविप्यथ । भविप्यामि । भविष्यावः । मविप्यामः ।॥ ५६ ॥ 
५.५६-लिङ्थ लट्‌ ॥ भ०॥३।४।७॥। 
यहां चुन्द की अनुघृत्ति आती है। जो विधि चादि श्रोर हेतु हेतुमान्‌ लिङ्‌ ल- 
कारके श्रथ हँ उनमें धातुमात्र से वेदिकप्रयोग्रिषयक लेट्‌ लकार होवे, यहां भू 
धातु मे लेट्‌, तिनादि अदिश हो कर। म्‌-तिप्‌ । इर श्रवस्था मं शप्‌ विकरण 


पराप्त है ॥ ५७ ॥ | 
५८-सि बहुलं लटि ।। भ०॥३।१। ३४॥ 


धातु से सिप्‌ प्रस्ययही क्ञेट्‌ लकार परे हो तो बहुल करके । विकल्प का 


१ 


प्रा ख्यातिकः ॥ ११ 


मन भनकणिननकनिषयदिभणयककक 1 पि पीथी मीन 
[ ^ गी 
क "धक, 


पय्यौयवाची बहु ग्रहण समभाना चाहिये । इपी से पत्त मँ शप्‌ भी होनादे । पिष्‌ 
मेसेहण मान्न की इत्‌ सन्ता हो जाती हे । ५८॥ 
९५९-वा ०-सिबर बहुलं णिदक्तव्यः ॥ 
सिप्‌ प्रत्यय बहुल ( विकल्प) से शित्‌ समभना चाहिये । सिप्‌ को श्राढधातुक 
मान के इडागम हो जाता दहे ॥ ५९ ॥ 


६ ०-परचो जणिवि ॥ ऋअ०॥७।२। ११५ ॥ 
श्रनन्त अङ्ग को वृद्धि हो जित्‌,शित्‌ पृत्ययप्रेहों तो । ऊकार को वृद्धि 
होकर । भ-शओ-इ-स्‌-ति । यहां ॥ ६० ॥ 
०. 
६१-ज्टोऽडाटौ ॥ भ०॥३।४।९४॥ 
- लेट्‌ छकार कोञ्रट्‌ श्रौरश्राद्‌ काश्रागम पय्यीयसे हां सो पित्‌ हों भ्र्थत्‌ 
'श्रपित्‌ पृत्यय से प्रक्र पित्व धरम ज्रागम मं सममा जावे । टकार की इत्‌ सेन्ञा होकर 
भावि +स~+अ +तिप्‌=माविषति । भाविष्‌ आट्‌ {कि भाविषाति ॥ ६१ ॥ 
६२-इतरच लोपः परस्मेपदषु ॥ अ०॥३ | ९।९७॥ 


लेट्‌ लकार सम्बन्धी परस्मपदविषरयक इकार का लोप विकल्प करके हो । अव- 

पान मे मलो के स्थानमें चर्‌ ्रदेश विकल्प करके हाते हँ । भविपत्‌ । भाविषात्‌। 
भाविषद्‌ । भाविषद्‌ । निप्न प्त मे शित्‌ संज्नाके नहोनेसे वद्धि नहीं होती वहां । 
भविषति । भविषाति । भविषत्‌ । भविषात्‌ । भविषदू । भविषादू । आर चिप प्रत्यय ` 
के विकल्प से जिस पक्त मँ शप्‌ होता है वहां । भवति । भवाति । भवत्‌ । भवात्‌ । 
भवद्‌ 1 मवादू । ( तम्‌ ) श्नन्य सब काय्यं पुवं के समान । माव्रिषतः । माविषातः | 
भविषतः । भविषातः । भवतः । भवतः । ८ भि ) भाव्रिषन्ति । भाविषान्ति । इकार 
लोप होने के पश्चात्‌ संयोगान्त तकार का लोप होकर । माक्रिषन्‌ । भाविषान्‌ । भ- 
विषन्ति । भविषान्ति । भविषन्‌ । भविषान्‌ । भवन्ति । भवान्ति । मवन्‌ । भवान्‌ (सिप्‌) 
भाविषःसि । माविषासि । यहां इकारलोप के पश्चत्‌ सकार को विप्तजनीय हो जाते 
है । भाविषः ।माविषाः । भविषपसि । भविषापि । भविषः । भविषाः। भवि । भवासि । 

| भवः । भवाः । (थम) माविषथः ! माविषाथः । भविषथः । भविषाथः । भवथः। भवाथः, 
( मिप्‌ ) यहां श्रद्‌ प्र्तमे मी एकदेश को पूवे का अन्त अवयव मानने से अदन्त 


{२ भ्वादगणः ॥ 


अङ्ग को दषे होकर एक ही प्रकार के प्रयोग होते है । भाविषामिर। भावकषिम्‌ २। 
मविषामि २। भविषाम्‌२ । भवामि । भवाम्‌२ । (वम) (मम्‌) ॥ ६२॥ 
६य-स उत्तमस्य ॥ऋअ० २३ ९२८ ॥ 


लेट्‌ लकारसम्बन्धी उत्तम एुरुष कं प्रकार का कर्प करके लोप होवे । भाविषावर। 
भाविषावः२ । भविषाव२ । भविषावः२ । मवाव२ । भवावः २ । भाविषाम२ | भावि- 
षामः २ मविषाम२े । भविषामः२ । भवामर । भवामः २॥ ६३॥ 


६४-लाट्‌ च ॥अ०॥२।३।१६२॥ 
विधि रादि अर्थोमे धातुमे लोट्‌ लकार हो । ओर ॥ ६४ ॥ 
६५-भआशिषि लिङ्लोटो ॥ भ०,॥३।३। १४७३ ॥ 
पराशीरवाद्‌ श्रथ मे भी लिङ्‌ श्रोर लोट्‌ लकार हों । भव-ति । इस अवस्था में ॥।६५॥ 
&8-एरूः । ज ॥२। 2 । <&॥ 
लोट्‌ लकार के इकार कों उकार अ्रदेश हो जवे । भवतु | | ६६ ॥ 


६५-तुद्यास्तातङ्डारिष्यन्यतरस्याम्‌ ॥ भर ° ॥ ७।१।३५ ॥ 


माशीवाद्‌ ्रथमंजोतु ओर हि उन को तातङ्‌ आदेश विकल्प करके होवे । 
यहां तात्‌ श्रादेश के कहने ओर तृतीयाध्याय के चतुय पाद्‌ मे (एरुः) सूत्र के ्रगे 
पदृने से लोट्‌ के अन्त्य इकार को उ श्रादेश विकल्प करके हो ही जाता फिर इतने 
गोरव ओर अन्यत्र पदन से ज्ञापक होता हे कि तातङ्‌ आदेश मे ित्करण भ्रनत्य॒ श्रल्‌ 
के स्थानम होने के लिये नष्टं किन्तु गुण वृद्धि के निषेध रौर सम्प्रसारण रादि 
काय्य होने के लिये हे, अङ्मात्र की इत्संज्ञा होकर । भवतात्‌ ॥ ६७ ॥ 
६८-लोटा लङ्वत्‌ ॥ भय ॥३। 8। ८५ ॥ 
लोट्‌ लकार को लङ्वत्‌ कार्य्य हो । शङ्वत्‌ शब्द मे वतिप्त्यय षष्ठी भरौ स- 
पमी दोनों विभक्तियो के स्थानम हो सकता है, सो यहां षष्ठयर्थं म वति सममना 
चाहिये सप्तम्पथे म नहीं क्योकि लङ्‌ केपरेजोश्रट्‌ का श्ागम आदि कास्थ होते 
हंवेलोटूकेषरेनहां॥ ६८॥ 


आआख्यातिकः ॥ १३ 


६९-तस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः ॥ अ० ॥ ३। ४ । १०५॥ 
ङिति लकार के जो तपन, थप, थ ओर मिष्‌ उनको ताम्‌, तम्‌, त जर रम्‌ 
श्रदिश यथासंख्य करके हां । जपे । भवताम्‌ । मव- भिः (६६) से उ होकर भवन्तु । 
भव-सिप्‌ ॥ ६< ॥ 
७०-सेद्यपिच्च ॥ मअ०॥३।9। <५७॥ 
लोर लकार काजो भि उप्त फो अपित्‌ हि अदेश होवे। पिस्वधमं काश्रति 
देश अदिश मे प्राप्त है इसलिये श्रषित्‌ कहा है ( ६७ ) से तातङ होकर भवतात्‌ । 
पत्त म ।॥ ७० ॥ 
५१-अतो हेः ५ भ०॥६।४। १०५॥ 
अदन्त अङ्गसेपरेनो हि उप्तकाकल्लक््‌ हो जावे । भव । भव~+थस्‌ = मवतम्‌। 
भव ~+थ = मवत ॥ ७! ॥ 
७२- मनिः ॥ अ०॥३। ४ । <९॥ 
लोट्‌ लकारकानो मिउप्तकः नि अदेश हो । यहां इकार उच्चारणरूप न्ना 
पक से ही उकारदेश नहीं होता हे । मव~+मिप्‌ ~ भवाति ॥ ७२॥ 
३ -नित्य डितः ॥ भम ॥३।४। ९९ ॥ 
डित्‌ लकार के उत्तम. पुरुष का नो सकार उसका न्त्यिही लोप होवे । भ 
वाव । मवाम्‌ ॥ ७३ ॥ ` 
` ` ७४-अनयतने लङ्‌ ॥ अ० ॥ ६।२। १११॥ 
अनद्यतन मृत ज्रथ के वाचक धातु से लङ्‌ लकार हवि ॥ ७४ ॥ 
५५-टद्लङ्लुङ्श्ष्वडुद(्ः ॥ अ० ॥ ६ । ४ । ७१ ॥ 
लङ, लङ्‌ श्रोर लृङ्‌ लकार परे हां तो धातु को उदात्त ्रटरूकाञ्रागमहो।मू 
के श्रादि म होता है ॥ ७५॥ 
७६-इतश्च ॥ अ०॥३। ४ १०० ॥ 
स्ति लकार का जो परस्मेपद्विषयकं इकार उप्त कालोप होवे । भ्रमवत्‌ । 


१४ भताद्गशः ॥ 


भभव+तस्‌ = श्रभवताम्‌ (६९) पै ताम्‌ । अभवन्‌ । त्रभवः। श्रभवतम्‌ । अभवत। 
श्रभव+मिप्‌ = अमवम्‌ (९६) से अम्‌ श्रौर पररूप एकदश होता है । श्रभवाव । 
श्रभवाम ॥ ७६ ॥ 
(ष (ऋत्‌ १ ९ ९ अ (नि 
\9५--विधिनिमन्णाऽमन्त्राणाधीएसम्प्रदन प्रथनेषु लङः 
॥ भ०॥२३।३। १६१ ॥ 

विधि (प्रेरणा) निमंत्रण ८ किसी से प्रतिन्ञाकस्ना) आमंत्रण ८ यथेष्ट श्राचरण ) 
अधीष्ट ( सत्कारपृवंक ठहूराना ) सम्प्रश्न ८ सम्यक्‌ पृद्धना ) प्राथना ( मांगना ) इन 
प्र्थो मं धातु से लिङ्‌ लकार होवे । भव-तिप्‌ ॥ ७७ ॥ 

= = क (~ 
७८-यासट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो उच ॥ भ०॥३।९। १०३॥ 
यह सत्र सीयुट्‌ का स्पवाद्‌ हे । परस्भेपद्विषयक लिङ्‌ लकार को यामुट्‌ का 
श्रागम हो पो उदात्त आर डितूपक्नक हो नवे । इस श्रागम को उलात्तविधान करने 
स ज्नापरू होता हे कि अन्य मागम जिनमंस्वर विशषका विधान न कियाहो वै 
क क, कर त = थ = जे क क, न प अ 
सव अनुदृत्तिहाते हं । आर लक्रारकेस्थानमनो तिप्‌ श्रादि्रादेश होतेह वेडित्‌ 
नदीं होति क्याकिं उन के डित्‌ होनेसे उनको हृश्रा्रागम मी ङ्तिहो हौ जाता 
फिर डित्‌ कहने से यह्‌! ज्ञापक होता हे कि यहां स्थानिवद्भाव नहीं होता ॥७८॥ 
#। 
७९-एलट्‌ तथोः ॥ अ० ॥ ३। ४।१०.७॥ 


लिङ्‌ लकार के जो तक्रार, थकरारउन के मुट्‌ काञ्ागमदहो | मट्‌ का ्ागम 
यासुट्‌ का बाधक इसलिये नहीं होता कि लिङ्को यासुट्‌ रोर तकार थकार्‌ कोरु 


की 


कहने से विषयभद हो नाता है ओर एक विषय म॑ उत्पगापवाद्‌ की परदृत्ति होती हे ॥७९॥ 


८ ०-लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ॥ म०॥७।२। ७९ ॥ 


सार्वधातुकविषयक श्रनन्त्य सकार कालोपहो जनवे। इसने यासुट्‌ शरोर सुट 
दोन के सकारो कालोप हो जाता है श्रौर आशिष्‌ लिङ्‌ मे परसभपद ओर श्रत्मनेपद्‌ 
म आद्धधातुकविषय के होने से ये सकार बने रहते हैँ । भव-या-तिप्‌ ॥ <° ॥ 
<१-भरतो येयः ॥ भ०॥७।२६{०॥ .. 
भदन्त ्रङ्गसे परे जो सार्वधातुक का श्रवयव या उस को इय्‌ अदेश होवे! 


्राख्यातकः ॥ १५ 


क, ह (५, 


(८ लोपो व्योर्वलि ) सृत्रसे हल्‌ यकार कालोप होकर । भव+ इ+ तिप्‌ = भ्वेत्‌ । 
भव इ तमन = भवेताम्‌ ॥ ८१ ॥ 
<२-भोज्ञस्‌ ॥ भ०॥३।४।१०८॥ 
लिङ लकारकाजो मि उप्र को जुस अदिश हार्वे। नकार की इत्सक्ना ॥८म्‌॥ 


८ ३-उस्यपदान्तात्‌ ॥ भ०॥ ६19 । ९६ ॥ 
श्मपदान्त अवर्ण से उस्‌ परेदहीतो प्रवे परके स्थानम पररूप एकदेश हा जा- 
वे | इसकी प्राप्ति तो हे परन्त॒ परत्व ओर नित्यत्वसे इय्‌ श्रादेश होजाता हे फिर 
प्राप्ति नहीं स्हती,इस सत्र का काम अदादि गण मं पडगा फ जहां इय्‌ अदेश की प्रा 
प्ति नहीं होती । भव~+इय +-उस्‌ -भ्व्रेयः । भव ~+-इय+सिप्-मवेः । भव इय्‌ +-थस्‌- 
भवेतम्‌ । भव + इय्‌ +-थ=भवेत । भव ¬+-इय॒ ~-मिपमवेयम्‌ । भव {डय्‌ +-वस् = भवेव । 
भव ~-इय्‌ +-मस्‌ = भवेम । आशीवांद्‌ अथे मे (६५) सूत्र मे लिङ्‌ श्राया ॥ <३॥। 


< छे-लिडाशिषि ॥भ०॥३।४। ११६॥ 
आशीवीद्‌ श्रभमे जो लिङ्‌ उप्तके स्थानम जो तिवादि अदिशवे आद्धषातुक- 
संज्ञक हां ॥ ८४ ॥ 


<५-किदारिषि ॥ भ०ः॥ द । ४।१०४॥ 

परस्मैपद विषयक लिङ्‌ लक्रार को जो यासटे का आगम डित्‌ कडा दै वह अ- 
शीवीद अर्थं मे कित्‌ समभ्ना चाहिये । आद्धधातुक सज्ञा हानेसे शप्‌ विकरण प्राप्त 
नदीं अन्य किसी का विधान नहीं हे, यहां पदान्त म सयोग के जदि यासुट्‌ के स- 
कार कालोप हो जाता है । भू+यास्‌+तिप्‌~मृयात्‌ । भू+याम्‌+ तस्म = भूयास्ताम्‌ । 
भ्‌+याप्‌+भिः = मयासुः । मू+याम्‌+पिप्‌ = भूयाः । भू+याप्‌+थस्‌ = भूयास्तम्‌ । 
मू-यास्‌+थ = भृयास्त । भू+याप्र्‌+मिप्‌ = भूयासम्‌ । भू+यास््‌+वस्न्‌ = भयास्व । 
भ+यास्‌+मस्‌ = भूयास्म ॥ ८५ ॥ 


| <६- लङः ॥ भ०॥ २1 २।११०॥ 
सामान्य मूत अथे के वाचक धातुश्रों से लङ्‌ लकार हो । शप्‌ विकरण की 
प्राप्ति म ॥ ८६ ॥ 


१६ भ्वादट्गणः ॥ 
८,१-चिल लङि ॥ भ०॥३।१।४३॥ 
लड्‌ लकार परेहोतो धतुसे चि प्रत्यय होवे ॥ ८७॥ 


<८-चलेः सिच्‌ ॥ भ ० ॥३। 9। ४४॥ 

लङ लकार परेहो तो च्लि के स्थान मे भच अदिश हो नवि। इकार चकार 

की इत्संज्ञा हो जाती है ॥ ८८ ॥ 
ॐ हि न, ० 
<८९-गातिस्थाधुषाम्‌भ्यः सिचः परस्मेपदेषु ॥ भ० ॥ २। 
% । \५.७ ॥ 
गाति, स्था, वज्ञक, पा, भू इन धातुच्रों से पए जो सिन्त उप्त काल्लक्‌ हो 
जवे । सिच का लक्‌ होने पश्चात्‌ उप को स्थनिवतर मान ऊे उप ते परे अपरक्त हला- 
दि सार्वधातुक तिपकोडृट्‌ काञ्रागम प्राप्त हे इसलिये ॥ ८२ ॥ 
(ष क ®. 
९० ~ वा० ~ आहिभूवारीट्‌ प्रतिषेधः + ॥ 

आह अदेशब्ररम्‌ सेपरे जो सिच का लक्‌ उस्र को स्थानिवद्धावनहो। 
स्थानिवत्‌ के न्पिध से इट्‌ का आगम नर्द होता | अवम्‌ अगकोतिप्‌ के परे गुणः 
पाता है इसिये ॥ ९० ॥ 

० द्धि 
९१-भूस॒वोरसिताडः ॥ भम ॥ ७।३। ८८ ॥ 

अव्यवहित सावधातुक तिङ्परेहोतोम्‌ ओर अङ्गां को गुण न होवे । 
(७७) सूत्र से श्रडागम हो कर । अट्‌+भू+पिच्न+ तिप्‌ = अरमत्‌. अभ+तस्‌ = अ- 
भूताम्‌ । अम्‌+ वुक्‌ + मि = अभूवन्‌ । अमूर्॑पतिष्‌ = अभूः । श्रभू+यम्‌ = अमृतम्‌. । 
अभू+थ = अमूत । अभ्‌ + वुक्‌ +मिप्‌ = श्चमूवम्‌ । अमू+वस्‌ = अभूव । च्रम्‌+मप्‌ = 
अमूम ॥ ९.१ ॥ 


,९२-न मङ्यागे ॥ अम ॥ ६ । ९ । ७४॥ 
माङ्‌ अन्यय शाब्द के योग मं लङ, लङ्‌ श्रौर लृड्‌ लकारो को जो अट्‌ ओर 


«ॐ = ¶ 


# बस वात्तिक कौ सिद्धान्तकौमुदटौव।लोने म समम ्ग ( भसिसिचोऽप्रक्ं ) षस सूत का व्यायाम भूल, 
बता भौर काशिका सादि रै विपरौत कियाश्जो कदाचित्‌ उम काव्याष््यान ठौक होवे तो वातिक 
म्यं &,जावं भोर'भसम्भव अभिप्राय सूरे निकाला ष्सशिये मान्य गष हो सकता क्योक ऋषियों $ 
अभिप्राय से विष्डद्रन न्पष्डत्य के कौन मान इकता €, 


्ाख्यातकषः ॥ १७ 


______._ _ ---------------------- 


श्राट्‌ के्रागमकहेहवेन हों। जेसे। इह मा भूत्‌ । मा मवान्‌ मृत्‌ ।मा स्म भवत्‌ । मा 
स्म भूत्‌ । इत्यादि मेँ अट्‌ का ्रागम नही होता ओर आट्‌ के श्रागम का निषेध आगे 
अजादि धातुरत्र मे दिखाया नवेगा ॥ ९९ ॥ 
९३-ल्लिङनिभितते लड करियाऽतिपत्तो ॥अ० ॥ द। ३ 1१३९ ॥ 
जो हेतु, हेतुमद्धाव भादि लिङ्‌ लकार के निमित्त थह उनमंक्रियाकी 
असिद्धि गम्यमान हो तो धातु से लङ्‌ लकार ही नावे । (७७, से अट्‌ भरस्य प्र 
त्यय आदि काय्य होकर । अट्‌+भू+-इट्‌+ स्य+ तिप्‌ = अभविष्यत्‌ । अभरिष्यताम्‌ । 
छ्ममविष्यन्‌ । अभविष्यः । अभविप्यतम्‌ । द्रमविप्यत। अभाकिप्य+मिप्‌ = अभविष्यम्‌ । 
यहां श्रम्‌ के भकार कं साथ पररूप हो जाता हे। अमविप्याव । अमविप्याम ॥९.३॥ 
अथ तवरमीयान्तारचतुस्म्ततिः { एष ] वृद्धौ( बद्ना ) भव यहां से आगे एष 
आदि तवमीयान्त ७४ चोहत्तर धातुभ्रां का व्याख्यान हे) मू धातु मं जितने सामा 
 न्यविषयक सत्र लिखे द वे यहां नरह लिखे ज गे । पूर्ववत्‌ वत्तमान श्रथमे लट्‌ 
श्राया ॥ 

९ ए-तडानावात्मनेपदप्र ॥ भ० ॥ 9॥ ° | १०० ॥ 

लकार के स्थान मं तङ्‌ श्रौर आन ( शानन्‌ आदि › श्रात्मनेपदसंन्नक आदेश 
हों । इससेत से लेकर महिङ्‌ तके नव < का महत है ॥ ९४॥ 
९५-भनुदात्ताडत भात्मनेपदम्‌ ॥ भ० ॥१।२। 9२९ ॥ 
श्ननुदात्त घण निन का इत्‌ गया हो ओर ङित्‌ धातुर से त आदि नव ९ 
गाल्मनेषदस्चक प्रत्यय हौ । यहां भी एध मं अनुदात्त कार इत्‌ नति) ह इस कारण 
इस से आत्मनेपदसं्नक प्रत्यय आये, शप्‌ विकरण होकर ॥ ९५ ॥ 


९६-टित आअट्मनेपदाननां टेरे ॥ अ०॥३। | ७९ ॥ 
टित्‌ लकारो के स्थान मे जो आत्मनेपदसंन्नक अदेश उन के रिभाग को णए्‌्रा- 
देश हो जवि । यहां समुदाय को अ्ादेशविधान नही इस्र कारण अन्त्य अल्‌ के स्थान 


म नहीं होता ! एष† शप्‌ त = एधते ॥ ९.९ ॥ 


९७--सावैधातुकमपित्‌ ५ भ०४१।२। ४ ॥ 
तार्वधातुकसंज्नक अपित्‌ प्रत्ययो कौ डित्‌ संज्ञा हो ॥ ९७ ॥ 


ययव 


१८ भ्वादिगणः ॥ 


९८-सातो डितः ॥ भ०॥७।२। <१॥ 
अदन्त अङ्गपे परे जो डित्‌ प्रत्ययां का आकार उप्र को इय्‌ श्रादेशो जवे । 
भाम्‌ भाग को एकार होकर । एष्‌+ शप्‌+ आताम्‌ = एयेते । एध+शप्‌+ भः = एध- 
न्ते ॥ ९८ ॥ 


९९-धासः से ॥ म०॥३।४। <०॥ 
टित्‌ जकार के थाम्‌ कोसि श्रदेश दोवे। एघरु+शप्‌+थाम््‌ = एधसे । एधू+शप+ 
आथाम्‌ = एषथे । एध्‌+शप्‌+ ध्वम्‌ = एधष्वे । एप+शप्‌+ इट्‌ = एधे । यहां गुण 
एकार के परे पररूप एकादेश हो जाना है । एभर्‌+शप्‌+वहि = एधावहे । एधू+शप्‌+ 
महिङ्‌ = एधामहे ॥ €< ॥ 
9० ०-इजादेदच गुरुमतोऽननच्छः ॥ अ०॥ ३।१। ३६॥ 
लिट्‌ लकार पर हो तो इनादि ओर गुरुमान्‌ धातुं से आम्‌ प्रत्यय हो जावे 
परन्तु ऋच्छ धातुसेन होवे १०० ॥ 
१०१-अआमः॥अ०॥२।४।<१॥ 
आम्‌ सेपरे जोलि उस का लुक्‌ हो नवि। इस्तमे लिट्‌ का लक्‌ होकर ॥१०१।। 
१०२-रूञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥ भ०॥३।१।४०॥ 
इस पत्र मं लिट्‌ ग्रहण क्रिया हे {पी ते यहां लुक्‌ हुए लि्‌ का रूपातिदेश 
समभना चाहिये । मन्त ते लिट्‌ लकार परेहोतो छर, मू ओरश्चस्र्‌ धातुर्रो का 
अनुप्रयोग अथात्‌ इन सामान्य धातुर का आमूपरत्ययान्त एथ आदि विरोष धातुर्बो से 
परे एकं प्रयोग म समावेश किया जवे । श्रात्मनेषद्‌ प्रकरणा मेँ नुप्रयोग शब्द्‌ क साथ 
ङ्च धातु का अह क्रिया दै इसी ज्ञापक पे ( छम्ब्तियोगे० ) इष तर से ले के 
( कृजो ० ) इत सूत्र मे कृञ्‌ के जकारप्य्यन्त प्रत्याहार ्रहण से तीनों धातुरश्रो का 
अनुप्रयोग किया नाता हे,ओर ये कृन्‌ आदि तीनों धातु सामान्यार्थवाचकं शरीर श्राम्‌- 
मत्ययान्त विशेषाथवाचक हैँ हस कारण एक श्रथ के साथ दोनों धातुर का सम्बन्धं 
हो जाता हे । यह ङ्ृञ्‌ धातु जित्‌ है ॥ १०२ ॥ 
१,० दे-सुवरितजितः कत्रेमिप्राये क्रियाफले ॥ भ० ॥ १।३।६२॥ 
यह सूत्र परस्मेपद का बाधक हे । क्रिया का फल कत्ता के लिये होवे तो स्व 


ऋअर्यातश्षः ५ १६ 


सि ओौर भित्‌ धातु्रों से आत्मनेपद हो अन्यत्र परस्मेषद । इससे क्रिया का फल 
अन्यकेल्यिहोनेमें भी कृञ्‌ धातु से परस्मेपद्‌ प्राप्त हे इसलिये ॥ १०३॥ 
१०४-भाभ्प्रत्ययवत्क्जाऽन प्रयोगस्य ॥ भ०॥१।३।६३॥ 

जिस धातु से आाम्प्रत्यय क्रिया हो उप्ते नो आत्मनेपद होताहो तो अनुप्र 
युक्त कम्‌ से भी श्रालनेषद श्रोर आ्रम्प्रत्ययान्त धातु परस्मेपदी हो तो परस्मेषद हो 
जवे । यहां एध धातु श्रात्मनेपदी हे इसलिये कृञ्‌ से भी आत्मनेपद्‌ प्रत्यय ही होते 
है ॥ १०४ ॥ । 

१०५-लिटस्तमःयाररिरेच्‌ ॥ अम०॥३। £।८१9 ॥ 

लि्‌ लकार के स्थानम नोत्त ओरभह उनको एश च्रौर इरे ्रादेश यथा- 
संख्य करके हो ज्व । त सम्पूणं के स्थानम रित्‌ श्रदेश होकर । एध-आम्‌-कृ- 
ए। दइ श्रवस्या मं एकार की किंतपन्ता होने मे गुण, वृद्धितो प्राप्त नही परन्तु 
दविषैचन का बाधक परत्व से यदेश हो नाता हे उसको स्थानिरूपवत्‌ मान के पुनः 
द्विवचन होता हे! एध-आ्रम्‌-ककृ-ए॥ १०५ ॥ 

१०६-उरत्‌ ॥ भ ० ॥ ७। ४ । ६६ ॥ 

श्रम्याप के ऋकार को श्रत्‌ ्रादेश होवे । के स्थान मं रपर होने नियम 

से श्र होकररेफकालोप८(३८) पसेटहोःजाता हे ॥ १०६॥ 
१०,७-कुहोदचः ॥ अ० ॥ ७।४। ६२ ॥ 

श्रम्यास्तके जो कवर्ग श्रौर हकारउन कोचवभे देश होता है।एध्‌+-्राम्‌+ 
चक +ए = एषास्चकरे ! एध्‌+आम्‌+ चकृ आताम्‌ = एधाञ्चक्राते । एधाञ्चकृ+-इरेच्‌ = 
एधास्चक्रिरे ॥ १०७ ॥ 
१० ८-एकाच उपदशोऽनदात्तात्‌ ॥भ०॥७।२।१०॥ 

उपदेश म जो एकाच श्रनदात्त धातु हो उस से परे बलादि आद्धेघातुक प्रत्यय 

कोडइृट्‌ काश्ागमनहो। इस्तसेथामके स्थानमपि के परे इडागम न हु्ा) ष्‌ 
धाञ्चर्कै +-थाम्र्‌ = एधाञ्चकृषे । एधाञ्चक्राथे ॥ ९०८ ॥ 
१०९-दणः सीष्वजु ङल्ेटान्धोऽङइगात्‌ ॥ भ ० ॥ < ।३।७८<॥ 

इणन्त श्रङ्ग से परे जो सीष्वम्‌,लङ्‌ शरोर लिट्‌ का धकार उस को मूद्धेन्य अदिश 


९० भ्व।दिगशः ५ 


हो । धकार का अन्तरतम दकार हो जाता है । एधाञ्चकृ +ध्वम्‌ = एधाञ्चकृदे । एधाञ्चज् 
1 इट्‌ = एधाञ्चक्रे । एधाञ्चकृवहे । एधाञ्चकृमहे । म का अनुप्रयोग पुव के समान,कि 
जस्रा साधन केवल मू कालिट्‌ मे लिख राये है । एधाम्बम्‌व 1 एधाम्बभवतुः । रधाम्बमृवुः। 
एधाम्बभूविय । एषाम्बभूवथुः । एधाम्बभूव । एधाम्बमूविव । एधाम्बभूविम ॥ १०६ ॥ 


११०-भगत मादेः॥अ० ॥ ७।४॥ ७०॥ 

्रभ्यापस्र के आदि अकार को दीघोदेश होवे । शरस धातु के श्रभ्याप्नके श्रकार 

को पररूप एकादेश प्राप्त हे इषलिये दाघौदेश कहा है । एध+आम्‌+अ अम्‌+णल्‌ = 

एषामास । एधामास्ततुः । एधामासुः। एधामासिथ । एधामास्तथुः । एधामास्र 1 एधामास् | 

एघामाप्तिव । एधामापिम । यहां अप धातु को आद्धधातुकविषय मं भू आदेश श्रस्‌ 

धातु के अनुप्रयोगवचनसामथ्य से ही नहीं होता| इस्त के आगे लट्‌ प्रथम पुरुष त, 

आताम्‌, भके स्थानम डा आदि आदेश होके एधिता। एधितारो । एधितारः। ए- 
पितासे । एधितासाथे ॥ ११० ॥ 

१११-धपिच॥अ०॥८।२।२९.५॥ 
धकारादि प्रत्यय परेहोतो सकार का लोप हों जावे। यहां ध्वम्‌ प्रत्यय के. 
परे ताम्‌ के सकार कालोप हो जाता हे । एधिताप्‌+ध्वम्‌ = एविताष्वे ॥ १११ ॥ 


११२-ह एति ॥ अ ° ॥ ७। ४ । ५२॥ 
एकार परे होतो ताम्‌ रोर आस्तिके सकार को हकारदेश होवे । एषिताम 
+इट = एधिता§ । एधितास्वहे । एधितास्महे । इस के आगे ( लट्‌ ) स्य श्रादि सन 
काय्यं होकर । एध्‌+ इट्‌ + स्य+ त = एधिष्यते । एधिष्येते । एधिष्यन्ते । एधिष्यसे । 
एषिप्येये । एपिष्यष्वे । एषिष्ये । एषिप्यावहे । एधिष्यामहे । अन इस के श्रगि क्रम 
से ( लेट्‌ ) प्रथम शप्‌ का अपवादं सिप विकरण ॥ ११२ ॥ 
११ ३-वैतोऽन्यत्र ॥ ० ॥३। ९। ९६ ॥ 
रकार को जहां एकार कहा है उस्र विषय को दोड के लेट्‌ लकार सम्बन्धी जो 
एकार उस को एेकार आदेश विकल्प करफे हो जावे । टिमाग को जो एकारादेश क- 
ह चुके हैँ उसी एकार को यहां एकार समना चहिये । एू+ इट्‌ +सिप्‌+्रट्‌+ 
त=-एधिषते । एध + इट्‌+ पिप्‌+ आदटू+ त==एधिषात । एषिषते । एधिषाते । शप्‌ 
पत्त म । एषते । एषाते । एधते । एधते ॥ ११३ ॥ 


श्रा स्थात ॥ २१९ 


११९- तरे ॥ भण०॥३।। ९५॥ 
लेट्‌ लकार सम्बन्धी आकार को एेकार आदेश नित्य ही हो जवे । इस्त से(प्रा- 
ताम्‌.आआथाम्‌) के श्राकार को एेकार होता है। उप्त एेकार केपरे श्रद्‌ आट्‌ को दद्धि 
एकदेश हो जाने से रूपभद नरी होता । एध ¬+इट्‌ + सिप +अट्‌+-त्ाताम्‌ । एषि- 
चैते २। एपरैते २।८ भः ) एविषन्ते । एधिषान्तै । एिषन्ते । एधिषान्ते । एधन्ते । 
एधन्ते । एषन्ते। एधान्ते। (थाप) एषिषसे। एधिषासे । एधिपते । एधेषसि । एधे । 
एधामे । एधसे । एधाते । (आथाम्‌) एपिपैये २ । एय २ । (ध्वम्‌ ) एषिपध्वै। ए- 
भिषाघे । एषिषध्वे । एषिपा्ते । एषध्वै । एषा । एवध्वे । एषाध्वे । (इट्‌) एषिषै । 
एपिपे । एषे । एये । यहां जिस पत्त मेँ इट्‌ प्रत्यय के एकार को एकार अदेश होता 
है वहां श्ट ओर आट्‌ के आगमधको वृद्धि एकादेश हो जाने से प्रयोग भिन्न नहीं 
होते । (वहि) एथिषावहै । एधिषावह । एधावहै । एधावहे । ( महिङ्‌ ) एधिषामहै । 
एषिषामहे । एधामहे । एधामहे । यहां मी जब टर होता है तत यजादि सार्वधातुक 
प्रत्ययां के परे देघेहौ जाने से एक ही प्रकार के प्रयोग हो जति ह । (लोट) ११४॥ 
११५-प्ामेतः ॥ भअम०॥३।९।९०॥ 
लोट्‌ लकारकाजो एकार उप्रको श्राम्‌ आदेश हो जवि | विभागको जो 
एकार कहा है उसी को यहां श्राम्‌ अदेश सममना चाद्ये । एर + शप्‌+त = एध- 
ताम्‌ । एधेताम्‌ । एधन्ताम्‌ ॥ ११५ ॥ 
११६-सवाभ्यां वामो ॥ अ०॥३६।४।९१॥ 
` स्कार, वकारे षरंनो लोट्‌ लकार का एकार उप्त को व ओर अम्‌ आदेश 
यथासंख्य करके हां । एष +शप+थासु := एधस्व । एधेथाम्‌ । एधध्वम्‌ ॥ ११६ ॥ 
११.७-एत एे ॥ अण०॥३।२।९२३॥ 
लोट्‌ लकार के उत्तम पुरुष का जा एकार उप्र को एे अदेश होवे । यह त्राम्‌ 
श्रदिश का बाधक है ॥ ९१७ ॥ 
 ११८-भाइत्तमस्य पिच्च ॥ भ०॥३।४।९२॥ 
लोट्‌ लकार के उत्तम पुरुष को भाट्‌ काञ्आगम हो वह पित्‌ हो ावे। अपित्‌ 
स्तार्वधातुक को पित्‌ आगम होने से गुण आदि काय्यं रोर सम्प्रसारण का निषेध 


२२ भ्वादगणः ॥ 


हो जाता हे । परन्तु यहां स्वादिगण में इस का कुचं काम नहीं पडता करयो यहां 
तो शप प्रत्यय को मान के सज काम होते है किन्तु अदादि, जुहोत्यादि में काम प- 
डेगा, ओरम्‌ धातुम भी इस आट्‌ के त्रागम का सम्बन्ध होता है । यहां सवत्र शप्‌ 
के अकार के साथ दीं एकदेश हौ जाता है । एध1शप्‌+माट्‌+एे = एधे । एधाव- 
है । एधामहे । इस के आगे (लङ) पूवं के समान अन्य सब कार्यं जानो ॥ ११८ ॥ 


१ १९-अडजादानम्‌ ॥ अण ॥ ६ ‰। ५२॥ 
लङ्‌, लङ ओर लङ्‌ लकार परे हां तो अजादि धातु्रोंकोश्राट्‌ का ्रागम 
हो जवि । श्रद्‌ का अपवाद आट्‌ काञ्मागम हे । वद्धि एकादेश होकर । आट्‌ +एषू+ 
अ +त = एधत । एधताम्‌ । एेषन्त । एेधथाः । एधेथाम्‌ । एधध्वम्‌ । एधे । एेधावहि । 
एेधामहि । आगे ( लिङ्‌ )॥ ११९ ॥ । 
१२०-लिङडः सीयद्‌ ॥ भ०॥३।४।१०२॥ 


लिङ्‌ लकारको सीयुट्‌ का्ागम हो| सीयुट्‌ मोर सुट्‌ दोनों सकार कालोप 
(८०) सेहो कर । एध+अ-+इय+त = एधेत । ण्थेयाताम्‌ ॥ १२० ॥ 


१२१-भस्य रन्‌ ॥ भय ॥३।९।१०५॥ 
किङ्‌ लकार काजी भकार उक्त को रन्‌ अदेश हो जवे। एषेरन्‌ । एषेधाः | 
एधेयाथाम्‌ । एयध्वम्‌ ॥ १२१ ॥ 


१२२-इट)ोऽत्‌ ॥ अ०॥३।४। १०६ ॥ 


लिङ लकार के स्थानमंनो दृट्‌ अदिश उस को अत्‌ आदेश हो जावे \ तधर- 
करण दीधे की निघ्रत्ति के लिये हे । एषेय । एधेवहि । एधेमहि । आरिष्‌ लिङ की 
शराद्धधातुक सक्ता होने मे सकार का जोप नहीं होता । सीयुट्‌ ओर सुट्‌ दोनों षकारो 
को मूद्धन्यादेश (५६) से हो नाता है । एषू+इट्‌ +मीयुट्‌+ सट +त = एधिषीष्ट ! यहां 
मृद्धन्य षकार केयोग म॑ तवग को टव हो नाताहै नौर आताम्‌ मे तकार को कहा 
सुट्‌ का आगम आकार से परे होता है। एषू+पीयुट्‌+आघुट्‌+ताम्‌-एषिषायास्ताम्‌ । 
एधिषीरन्‌ । यहां रेफादि रन्‌ अदेश के परे सीयुट्‌ के यकार का लोप हो जाता है। 
एधिषीष्ठाः \ एधिषीयास्थाम्‌ । एषिषीष्वम्‌ । एधिषीय । एधिषीवहि । एपिषीमहि । इस के 


्रार्यातकः ॥ २३ 


श्रागे (लृङ्‌ ) इस मं कुद विशेष नही हे । ्राट्‌+ एध्र+सिच+त = एेधिष्ट । एेभि- 
पाताम्‌ ॥ १२२॥ 
१२२-प्रात्मनेपदेष्वनतः ॥ भ०॥७।१)।५॥ 
यह सूत्र अरन्त श्रदेश का बाधक हे । अकारभिन्न से परे आस्मनेषदविषयक 
प्रत्यय के आदि भकारके श्रत्‌ अदेश हवि।एेत्‌+इटृम्‌+भः = एेधिपत । एेधिष्ठाः। 
एेधिषाथाम्‌ । ध्वम्‌ के धकार को (*१०९ ) स्त्रसे मूर्धन्य नीं होता क्षकं (इट्‌) 
हणन्त अङ्ग नहीं हे* । एध + दृट्‌ + ध्वम्‌ = एेधिष्वम्‌ । यहां ( १११ ) से सकार 
कालोपरो जाता ह । एेधिषि । ठेविप्वहि। रेधि्माहि । ( लृङ्‌ ) इसमं कु विशेष 
नही । आट्‌ +एषर 1 इट्‌+स्य+त = रेधिप्यत। एेषिप्येताम्‌ । एेधिप्यन्त । एपिप्यथाः । 
एेधिभ्यथाम्‌ । एेधिप्यध्वम्‌ । लेषिध्ये । रेषिप्यावहि । रेषिप्यामरहि ॥ [ † रपद्धं | 
सङ्घर्षे (धिप्ना) आर (ईव्यौ) इस के प्रयोग एव के समान जानने । जेषे । स्पद्ते। 
स्पद्धते ! इत्यादि परन्तु लिट्‌ के रूप विशेष हं ॥ १२३ ॥ 
१२४-पापवेः खयः \ भ०॥७।४। ६३ ॥ 
अम्यापतसम्बन्धी शर्‌ जिनके पूवं वे खय्‌ बाकी रहे अन्यरर्लोकालोपहों 
जावे । स्पद्धं+स्पद्ध्‌+ ( १०५ ) स एश = पस्पध । पस्पद्धतेि । पस्पाद्धरे । पस्प- 
द्विषे । पस्पद्धाथे । परपद्धिष्ते । पस्पर्ध । पर्पाद्धवहे । पस्पद्धिमहे । स्पद्धिता । स्पद्धि- 
प्यते । स्पदिषतें । स्पद्धिषति । स्पद्धिषते । स्पद्धिषाते । इत्यादि । स्पद्धताम्‌। भ्रस्त । 


9 सिद्धान्त कोसुदीमेनोँ ( एषिटूम्‌ ) प्रयोग खाच सौ किसौ प्रकार द नहो हो सकता क्योकि 
( इट ) णन्तं र्गः केसे सम्भा जावे ( दरणः सौष्व० } सूव मे" द्वग्रहण का यष प्रयोजनद्ेकि ( एधि- 
घौ ) यहां मृडन्पादेश नदा नवर भौर लुङः लकार मै कदाचित्‌ सिच्‌ कौ अङ्कतन्ना देने सद्र कौ 
भौ भङ्ग संतता ड! जावेसै भौस्चलेपङा मसह वास्यानिवत्‌ मानते) भसिहिकोप्रापिदष्टो नष क्योकि 
शापविघायक सूव सै मूख॑न्यविघायक सूत विपादी न" भौ परे § | स्थानिवत्‌ म सिच्‌ स्थानोषशे उसका कै 
काव्यषकरना महो भौर सचि के स्थानिवत्‌ भागने सै सान्त अङग हेगा इणन्त नहो फिर (रेचिदूम्‌ ) भ्याम 
सवश्वा भणुद्ध §। 

† एक यद मियम दरस रम्यम पटनेपटाने वालके प्यानं रखना चाष्ियि इषि मूके मुच्य परस्मैपदी 
धातु भों ह प्रयाग शरीर एध के समान भात्मनेपदी धातुं के प्रयोग समभा" । यद्रा से भ्रागे सव घातुभों § 
ग्यारषे सक्षारे) कै एकर प्रयोग लकारं के क्रमानुसार {लिखि'गे मौर ज्वां विशेष सूच लेग कं विशेष प्रयाम 
बने" बद्ध] सव दप लिख द्या करेगे भोर भसिद्ध प्रयग चर्त भवयं कै सुति रक्ठजातेष ३ साग 
{शेष २ धातुभों $ प्रयेगेंष्टौमे रक्वं ग भौरजेा एक भ्यं एक प्रकारक वत थातुं डगि उममे सै 
एकाक प्रभाग शिख द्धिया करेगे उौ के समानदूसरों $ समभने ईगे॥ | 


8 


२४ भ्यारगणाः ॥ 


स्पर्धेत । स्पाद्धषीष्ट | श्रस्पद्धिष्ट । अस्पद्धिष्यत । | गाध ] प्रतिष्ठालिप्पयोभन्थे च्‌ 
( सत्कार, प्राप्त होने की इच्छा, गांडना ) गाधते । अम्यास के मच्‌ को हृस्व श्रौर 
गकार को जकार होकर । जगाधू+-ए=नगापे । जगाधाते । जगाधिरे । गाधिता । गा- 
पिष्यते । गापिषतै । गाधेषति । गाधताम्‌ । अगाधतं । गाधेत । गाधिषीष्ट । अगाधि- 
प्ट । ्रगाथिष्यत ॥ [बाध ]विलोडने (हटा देना) बाधते । बबाधे । बाधिता । बाधिष्यते । 
बाधिषते । बाधिषति । बाधिते । बायिषाति । इत्यादि । बाधताम्‌ । अनाधत ! बाधते । 
बाधिष्ट । अवाषिष्ट । श्रवाधेष्यत ॥ [नाथ, नाधृ ] याच्जोपतपिश्वयौशीःपु । या- 
च्जा ८ मांगना ) उपताप (षडा ) रेश्वयं ( उत्तम पदाथ ) माशीः ( इच्छा ) श्रा- 
शोर्वाद अर्थदह्यमे नाथ धातु सं आत्मनेपद श्रौर अर्थो मे परस्मेषद्‌होताहै। जसे) 
सापिषो नाथते । श्रन्यत्र । नाथति । नाथतः । नाथन्ति । इत्यादि शेष रूप बाध के 
समान होति है ॥ [ दध ] धारणे ८ धारण करना ) दधतं । दषेते । दधन्ते ! 
इ्त्याद्‌ ॥ १२४ ॥ 
१२५- अरत एकहरमध्ये ऽनादंशादेलिटि ॥ म ० ॥ ६ । १।१२० ॥ 

जिप्र लिट्‌ को मानके धातुके ्रभ्यास को अदेश नहीं ह्म हो उपर के परे. 
धातु के अभ्याप्त का लोपहोओोरदेो हलों के षोचमं जो अकार हे उमर को ए- 
कार श्रादेश हो जावे कित्‌ लिट्‌ परे हो तो । जम द्‌~+-दभू+-ए= देषे। देधति । देचिरे ! 
देधिषे । देधाथे । देपिष्वे । दषे । देधिवहे । देधिमई । द्धिता । द्पिष्यते । ( लेटर ) 
मे विशेष ॥१२५ ॥ 

१२६-अत उपयायाः॥ अ०॥७।२।११६॥ 

भ्रग के उपधा अकार को जित्‌, शित्‌ प्रत्ययां के परे वृद्धि हो जवे । इत से 
शित्‌ पक्त मं बृढ हाती हे । दाधिषते । दाधिषति । दाधिषते । दाधिषति । दथिषते | 
द्धिषाते । दथिषते । दधिषति । दधते । दधति । दधते । दधाते । दापिैते२ । द्भि- 
षेते २ । दधेते २ । इत्यादि । दधताम्‌ । अद्भत । द्धेत । दधिषीोष्ठं । अदधिष्ठ । 
अरद्धिष्यत ॥ [ स्कुदि ] आप्रवणे ( कूदना ) ॥ ९२६ ॥ 


9२७-इदितो नुम्‌ धातोः ॥ भ० ॥ ७। १। ५८ ॥ 


जि धातु काइ इत्‌ गयाह्योउसकोनुम्‌ काञ्जागमहो। (नुप) मित्‌ का 
भागम अन्त्य अच्‌ ते परे हञ्रा। स्कु नुप्‌+द+शप्‌+ त = स्कुन्दते । स्कुन्देते। स्कून्दन्ते ' 


आ्रास्यातकः ॥ २५ 


लिट्‌ म॑ । चस्कन्दे । तरस्कुन्दाते । चुस्कुन्दिरे । स्छुन्दिता । स्कुन्दिभ्यते । स्कुन्दि- 
षते । स्कुन्दिषति । स्कुन्दताम्‌ । अस्छुन्दत । स्कुन्देत } स्छुन्दिषीष्ट । श्रस्कुन्दिष्ट । 
अस्कन्दिष्यत ॥ [ श्विदि ] शस्ये (श्वेत होना ) शिवन्दते । शिश्िन्दे । शिविन्दिता । 
शिवान्दिप्यते । रिवान्दिषते । श्विन्दिषाते । श्विन्दताम्‌ । श्रश्विन्दत । शिवन्देत । शिविद्दिषीष्ट 
श्मरिवन्िष्ट । अरशिवन्दिप्यत ।[वदि] ्रभिवादनस्तुत्योः (नमस्कार) मोर (प्रशपा)वन्दते । 
ववन्दे । वन्दिता । बन्दिष्यते । व्दिषतै । वन्दिषति । वन्दताम्‌ । श्नवन्दत । वन्देत । 
वन्दिषीष्ट । श्रवन्दिष्ट । अववन्दिप्यत ॥ [ भादि ¡ कल्याणे सुखे च (शभ गुणं को 
पराप्त होना ) शरोर (सुखी होना)मन्द्ते । बभन्दे । मन्दिता । भन्दिप्यते । भन्दिषते । 
मन्दिपाते । भन्दताम्‌ । च्भन्दत । भन्देत । मन्दिषीष्ट । अमन्दिष्ट । श्रमन्दिप्यत ॥ 
[मदि] स्तुति मोद मद स्वप्न कान्ति गतिषु । स्तुति ( प्रशसा करना ) मोदं (हषं होना) 
मद्‌ ( श्रभिमान ) स्वप्न ( साना ) कान्ति ( कामना करना ) गति ( ज्ञान, गमन, 
प्राप्ति) मन्दते । ममन्दे । मब्दिता। मन्दिप्यते | मन्दिषतै । मन्दिषाति । मन्दिषते । मन्दि- 
घाते । इत्यादि । मन्दताम्‌ । अमन्दत । मन्देत । मन्दिषीष्ट । अरमन्दि् ! श्रमन्दिष्यत ॥ 
[ स्पदि ] किंञ्चिच्चलने ( मन्द्‌ २ चलना ) स्पन्दते । पस्पन्दे । स्पन्दिता ) स्पन्दि- 
ण्यते । र्पन्दिषते । स्पन्दिषाते । स्पन्दताम्‌ । श्रस्पन्दत । स्पन्देत । स्पन्दिषीषएट | 
श्रस्पान्देष्ट । श्रस्पान्देप्यत ॥ [ ङ्किदि ] परिदेवने ( दुःखीहोना ) ह्िन्दते । चिड्धि- 
न्द्‌ । छन्दिता । क्िव्दिप्यते । क्िद्दिषते । छ्िन्दिषति। ज्िन्द्ताम्‌। अङ्किन्दत । ज्िन्देत। 
्विन्दिषीष्ट । श्ह्धिन्दिष्ट । श्रक्रिन्दिष्यत ॥ [ मुद्‌ ] हर्षे ( श्रानन्द्‌ होना ) मोदते । 
मुम॒दे । मोदिता । मोद्प्यते । मोदिषते । मोदिषति । मोदताम्‌ । आमोदत । मोदेत । 
मोदिषीष्ट । अमोदिष्ट । अमोादिषप्यत ॥ [ दद्‌ | दाने ( देना ) ददते ॥ १२७ ॥ 


१२८-न रसददवादिगणानाम्‌ ॥ भ०॥ ६ । ४। १२६ ॥ 


दद धातु को लिट्‌ लकार में अकार को एकार ओर श्रभ्याप्त का लोप प्राप्त है इस- 
जिये यह्‌ सूत्र हे । श, दद्‌, वकारादि ओर गुण हुए अकार को एकार तथा उन 
के अभ्यास का लोप न होवे | दद्‌+दद्‌}-ए~दददे । दददाते । दददिरे । ददिता । 
द्दिष्यते । दादिषते । दादिषति । दादिषते । दादिषति । ददिषतै । ददिषति । ददि- 
षते । ददिषाते । इप्यादि । ददताम्‌ । अदद्‌त । ददेत । ददिर्षाष्ट । अदृदिष्ट ।श्रददिप्यत्‌ | 
[ ष्वद्‌, स्वदे ] आ्वादने ( स्वाद्‌ लेना )॥ १२८ ॥ 


२६ भ्वादगशः ॥ 


१२९-पात्वादेः षः सः॥ अ०॥ ६ । 9 । ६४ ॥ 


धातु केादि षकार के सकारदेश होवे । स्वदते । स्वरद॑ते। सस्वदे। सस्व्दं । स्वदिता । 
स्वार्दता । स्वदिष्यते । स्वर्दिप्यते । स्वादिषते । स्वादिषातै । स्वर्दिषते । स्वर्दिषात । 
स्वदताम्‌ । स्वद॑ताम्‌ । मस्वदत । अस्वदंत । स्वदेत । स्वदेत । स्वादिर्षं ट । स्वदिषीष्ट । 
अस्वदिष्ट । अस्वर्दिष्ट । अस््रदिप्यत । अस्वादैप्यत ॥ [ उर्द्‌} मानि कीडायां च । (तो- 
टना, खलमा) ॥ १२९. ॥ 
१३०-खउपधायाच॥भअ०॥८।२।७८॥ 


धातु के उपधामृत हल जिनमेपरे हां एस रेफ शरोर वकार की उपधा इक्‌ 
को दीष दहो जवे । इससे उद धातुके उकार की परव लकारो मं दीव उकार हो 
जाता हे । ऊरते । श्रोर यह धातु इनादि गस्मान्‌ भी है इससे एव के समान लिट 
लकार मे श्राम्‌ प्रत्यय आदि सब काय्यं ह। जाते है । उरदीञवकरे । उर्दाञ्चिक्राते | 
ऊर्दान्चक्रिरे । ऊर्दाम्बिभव । उदामास । ऊर्दिता। ऊदिप्यते | ऊर्दिषतै । उषित । 
उर्देताम्‌ । ८ ११९. ) ओदेत । उर्दत । उर्दिषीष्ट । श्चोर्दिष्ट । श्रोर्दैप्यत ॥ [ कृद, 
खर्द्‌, गुद, गुद, ] क्रीडायामेव ( खलने हीमे ) पूर्वं के समान उपधा को दषे होकर 
कूरैते । सर्दते । गदते । चके । नुद । जरर्दे । गदते । जगद्‌ । कूर्दिता । कूर्दिप्यते । 
कृदिषते । कृर्दैषाति । कूद॑ताम्‌ । अकूदेत. । कृर्दत । कूर्दिष्ट। अकि । ्रकर्दिभ्यत । 
गोदिता गोदिष्यते । मोदिषतै । गोदिषाते । गोदताम्‌ । ्रगोदत । गोदेत । गोदिषीष् । 
्रगोदिष्ट । अगोदिष्यत ॥ [ पद | ्तरणे ( भरना, वा नष्टे हाना ) ( १२८) 
म॒दते । सुपदे । सूदिता । सूदि्यते । सूदिषते । मूदिषाते । सदताम्‌ । असदत्‌ । सूदेत। 
सदिर्षीष् । ्रस॒दिष्ट । अ्रसुदिष्यत । जो धातु उपदेश मं मृद्धन्य षकारादिहै उनकी ज्य 
वस्था इस प्रकार समभना चाहिये किः- 


भा ०-अज्‌दन्त्यपराः सादयः षोपदेशाः । स्मिङ्‌, स्वदि, स्वि- 
दि, स्वञ्ज, स्वपयदच । सपि, खलजि, स्त, स्त्या,सेर, ख, वजं- 
म्‌ ॥भ०॥ ६9६४ ॥ 


जिन धातुर के सकार से रच्‌ तथा दन्त्य अच्तर परे हो वे सन षोपदेशु धातु 
समभने चाहिय । दन्त्य श्रक्तरो मं दन्व्याष्ठ वकार का ग्रहण नहीं होता इसी ते ष्वस्क 


्राख्यातक्रः ॥ २७ 


भादि धातु पथक्‌ पदेहं आर सप्‌ श्रादि धातु अज्ञदन्त्य पररह इन को पोपदेश 
नद्यं सममन चाहिये ॥ [ हद्‌ ] श्रभ्यक्तं शब्दे ८ स्पष्ट उच्चारण कान होना ) दा- 
दते । जद्रादे । हादिता । दादिष्यते । दू दिषते। ह दिषति। हादताम्‌ । अहादत। हादेत 
हादिषीष्ट । अ्रह्‌ादिष्ट । अरहादिष्यत ॥ [ दादी ¦ सुख.च ( सुख हाना ) यहां च- 
कार से व्यक्त शब्द्‌ की श्नुवृत्ति श्राती है, श्रौर इरी प्रकार जिन जिन धातुश्रं 
के श्र्थके पश्चात्‌ चकार पदा हो वहां २ सवत्र पुवे धातुके ्रथं का संबन्ध सम- 
भः लेना चाहिये । हदते । नहादे। इत्यदि । [ स्वाद्‌ ¦ श्रास्वादने ( चाखना ) 
स्वादते । सत्वादे । [ पदं ] कुस्पिते शब्दे ( निन्दत शब्द करना ) पर्दते । पद | 
प्दिता । पर्दिभ्यते । पर्द॑ताम्‌ । शअपर्देत । पर्दैत । पदिषीष्ट । अपारदष्ट । अपार्देष्यत | 
[ यती } प्रयत्ने ८ पुरुषाथे ›) यततत ¦ येते । येताते । येतिरे । यतिता । यतिष्यते । या- 
तिषतै । यातिषाति । यतताम्‌ । अयतत । यतेत । यतिषीष्ट । श्रयातिष्ट । अयतिष्यत ॥ 
[य॒त्‌, जत] भासने (प्रकाश होना) योतते । युय॒ते । जोतते । जनते । योतिता । जो- 
तिता । योतिप्यते । जोतिप्यते । इत्यादि ॥ [ विथ, वेथ ] याचने ( मांगना ) वेथते | 
विविथे । विवेये । श्रभ्यापन को हस्व इकार हो जाता है । वेथेता । वेथिष्यते ॥ [श्रधि] 
 शेथिल्ये ८ शिथिलता ) इदित्‌ को नुम्‌ १२७ ) से होकर । श्रन्थते । शश्रन्थे । श्र- 
न्धिता । श्रन्थिष्यते ॥ [ मथि ] कोरिस्ये ८ टेढापन ) मन्थते । जम्रन्थे ॥ [ कत्थ ] 
श्लाघायाम्‌ प्रशंसा) कत्थते । चकत्थे । कलत्थिता । कास्थिष्यते । कलत्थिषते । कलत्थिषति । 
कत्थताम्‌ । अकत्थत । कस्थेत । कस्थिषीष्ट । अकत्थिष्ट । अकस्थिप्यत । इत्येधादय 
उदात्ता उदात्तेत च्रात्मनेपदिनः षटूत्रिशत्‌ ॥ 

- श्रथाऽषटत्रित्‌ परस्मैपदिनः । श्रव तवगौन्तो मै अड़तीसर ३८ धातु परस्मेपदी है 
[ श्रत ] सातत्यगमने (निरन्तर चलना) परश्मेपद्‌ म तिप्‌ श्रादि नव ९ प्रत्यय आये । 
रत्‌} शप्‌ +-तिप्‌-उअतति । च्रततः । अ्रतन्ति । अति । अतथः । अ्रतथ । श्रतामि | 
अतावः | श्रतामः । लिट्‌ मं द्िषैचन होने के पश्चात्‌ अभ्यास को दीष (११०) से 
प्नोर एकादेश होकर । आत । आततुः । आतुः । आतिथ । श्रातथुः । श्रात । आत । 
आतिव । आतिम । ( लट्‌ ) भ्रतिता । अतितारो ! भ्रतितारः । अतितासि । अति 
तास्थः । अतितास्थ । अतितास्ि । श्रतितास्वः । अतितास्मः । ( लृट्‌ ) अतिष्यति। 
अरतिष्यतः | श्रतिष्यन्ति । अतिष्यापि। अतिष्यथः । अतिष्यथ । अतिष्याभे ! अति- 
ष्याव; । अतिप्यामः। ८ लेट्‌ ) आआतिषति } ्रातिषाति । अतिषति । अतिषाति | 


२८ भ्वादिगणः ॥ 


इत्यादि ( लोट्‌ ) ततु । श्रततात्‌ । श्रतताम्र । तन्तु । श्रत । अततात्‌ । अ्रततम्‌ । 
रतत । रतानि । अताव । अताम । ( लङ ) आट्‌ (११९) श्रर उप्त के साथ 
वृद्धि होकर । आतत्‌ । आतताम्‌ । आतन्‌ । आतः । ्राततम्‌ । आतत । आतम्‌ । 
श्राताव । आराताम । ( लिङ्‌ .) तेत्‌ । अतेताम्‌ । ्रतेयुः । श्रतेः । अतेतम्‌ । भतेत्‌ 
छ्मतेयम्‌ । श्रतेव । श्रतेम । ( ्राशिष्‌ लिङ्‌ ) संयोगादि याम्‌ के सकारका८(श्कोः 
संयोगा ०) सत्र से लोप । अस्यात्‌ । अत्यास्ताम्‌ । अत्यासः । शरव्याः । अत्यास्तप् । 
अस्यास्त । श्रत्यास्म्‌ 1 भत्यास्व । अ्रत्यास्म ( लंङ्‌ ) ॥ १३० ॥ 
१३१-अरिततसिचोऽएक्ते ॥ अण०॥७।३।९६॥ 
आति धातु ज्रौर सिच प्रन्यय से परे श्रपृक्त*हलादि सार्वधातुक को इट्‌ का श्रा 
गम हो । ्रात्‌-इट्‌ स्‌ = इट = त्‌ । इस श्रवस्था म ॥ १३९ ॥ 
१३.२-दट इटि ॥ भ०॥८।२।२८ ॥ 
इट्‌ सेपरे सकारका लोपहोडट्‌ परेहोतो। फिर त्रिपादीमं हए सिच के 
लोप को असिद्ध मान के सन्धि प्राप्त नहीं हे इसलिये ॥ १३२ ॥ 
१३३-व।०- सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः॥ 
दीष एकादेश करने मं सिच के सकार का लोप सिद्ध समना चाकि । फिर 
दीघ एकदेश होकर । आतीत्‌ । ्ातिष्टाम्‌ ॥ ९३३ ॥ 
१३४-सिजभ्यस्त विदिम्यदच ॥ भम०॥२। ४ १०९॥ 
सिन्न प्रत्यय, ्रम्यस्तपंक्ञक धातु श्रौर विद्‌ धातुसे परे जो जित्‌ लकार.का 
भि उसको जम आदेश होवे। यहां तिचसेपरेमभिको जुम्‌ होता है। आट्‌ 
अत्‌+ सिच +जुस = आतिषुः ॥ १३४ ॥ 1 
१२३५-वद्व्रजहलन्तस्याचः ॥ भ० ॥ ७।२।३॥ 
परस्मेपद्‌ विषय म सिच प्रत्यय परेहोतो वद्‌, वृजश्रौर हलन्त धातुर्भां के रच 
को वृद्धि होवे । यहां अच ग्रहण इक्‌ की निवरत्तिकेलियेरहै। वद्‌, बन धातु मी 
हलन्त हँ इन का प्रथक्‌ म्रहण इसलिये है $ लघु अकार निन की उपधामं हो उन 
को विकल्प से बृद्धि कहीहैसोडइन दो्नोको नित्यदही होगी इससे श्रत धाठु को 
बृद्धि प्राप्त हुई ॥ १३५. ॥ 


मास्यातिक्षः ॥ २६ 


१३६-नेटि ॥ भञ०॥७।२।४॥ 

इृडादि सिच परे हो तो पूर्वोक्त हलन्त धातुर के अच्‌ को वृद्धि न होवे। अत्‌ 
धातु को भ्राट्‌ के भागम प्त्तमेतेो बृद्धि होने नहोनेमं कु भद्‌ नहीं परन्तु जहां 
श्राट्‌ का निषेध है वहां विशेष हे जसे । मा भवानतीत्‌ ।* अतिष्टाम्‌ । अतिषुः । आतीः। 
श्रातिष्टम्‌ । आतिष्ट । आतिषम्‌ । आतिप्व । आतिप्म । आतिप्यत्‌ । आतिप्यताम्‌ । 
श्रातिष्यन्‌ । भातिष्यः । आतिप्यतम्‌ । आातिप्यतं । आतिष्यर्‌ । अआतिप्याव। आतिः 
ष्याम ॥ [चिती [संत्नाने ८ दीकर्जानना) ( ५१ ) सूत्र से लघूपध चित्‌ घातुको गुण 
होकर । चित्‌~+-शप्‌+- तिप्‌ = चेतति । चेततः । चतान्ति । चिचेत ॥ १३६ ॥ 


१ ३.७-अरसयोगास्लिश्‌ कित्‌ ॥ ऋअ०॥१।२।५॥ 
ञ्रपतयोगान्त धात्रा से परे जो त्रपित्‌ लिट्‌ वह कित्सन्नक होवे। तिप्‌, पिष्‌, 
मिप्के स्थानम जो आदेश हैँ उन को होड के ्रन्य अपित्‌ प्मभने चाहिये,(४५) 
से गण नहीं होता । चिचिततुः । निचितुः। निचतिथ । चिचितथुः 1 नेचित्‌ । चिचत । 
चिचितिव । चिचितिम । चेतिता । चतिप्यति । चेतिषति । चतिषाति । चेतति । चेताति । 
चेतत्‌ ! चेतात्‌ । इत्यादि । चेततु । चेततात्‌ । अचेतत्‌ । चेतेत्‌ ८ ८५ ) ( ४५ ) 
चित्यात्‌ । अरचेतीत्‌ । त्रचेतिप्यत्‌ ॥ [ च्य॒तिर्‌ ] आसेचने । ( सींचना ) (५१) 
से गुण । च्योतति । चच्योत । चच्य॒ततुः ।-च्योतिता । च्येतिष्यति । च्योतिषति | 
च्योतिषाति । इत्यादि । च्योततु । च्योततात्‌ । भच्योतत्‌ । च्योतेत्‌ । च्यु्यात्‌ । 
च्युत्यास्ताम्‌ । च्युन्यासुः 1 इत्याद ॥ १३७ ॥ 
- १३८ इरितो वा॥ ऋअ०॥३। 9 ५७॥ 
जिम धातु का श््‌ भाग इतसेक्नक हुश्माहौ उप्त धातुसेपरे च्लिके स्थानम ्रङ्‌ 
भ्रादेश विकल्प करके होवे । अट्‌ + च्य॒त्‌+ अङ्‌ ¬+ तिप्~-अच्युतत्‌ 1 श्रच्युतताम्‌ ! 
अच्युतन्‌ । अच्युतः | अच्युततम्‌ । ्रच्युतत । अच्युतम्‌ । भ्च्युताव । अच्युताम । 
जिस पक्त मँ श्रङ्‌ नहीं होता बहां । अच्योतीत्‌ । अथ्यातिष्टाम्‌ । अच्योतिषुः । इत्या - 
दि । श्चच्यातिष्यत्‌ ॥ [ श्चयुतिर्‌ ] क्षरणे ८ भरना, वा नाश होना ) श्च्योतति । 
चुश्च्योत 1 इत्यादि च्युत्‌ के समान जानो ॥ [ मन्थ ] विलोडने (विलोना) मन्थति । 
मन्तः । मन्थन्ति । ममन्थ । मन्थिता । मन्यिष्यति । मन्थिषति । मन्थिषाति। मन्थति ! 


मन्थाति । मन्यतु । श्रमन्थत्‌ । मन्थेत्‌ ॥ १३८ ॥ 


२० भ्वादिगणः ॥ 


१३९.-पभ्रनि!देतां हत उपधायाः कडिति ॥ अ०॥६।९। २२ ॥ 
कित्‌ ङन्‌ प्रत्ययपरेहां तो निप्र कादस्वं इकार इत्‌ न गयाहो रेषा जो हलन्त 

सङ्ग उप्त की उपाके नकार का लौप होवे । मन्ध +याम्ुट्‌ +तिप्‌ = मथ्यात्‌ ` 
( ८५ ) श्रमन्ीत्‌ । अमन्थिप्यत्‌ ॥ [ कुधि, पथि, लुधि, मथि ] हिंषाक्लेशनयोः 
(मारना,त्रौर अति दुःख देना ) (१२७) से नुम्‌ हके । कुन्ति । नकृन्थ । कुन्थिता । 
कुन्थिष्यति । कुन्थिषति । कुन्थिषाति । कुन्यतु । अकुन्थत्‌ । कुन्थत्‌ । कुन्थ्यात्‌ । 
इदित्‌ कं होने मे (कुन्थ्यात्‌) म (१३९) से नकार का लोप नहीं हश्च । श्रकन्थीत्‌ । 
श्रकुन्थिप्यत्‌ । पुथि आदि के रूप कुथि कं समान होते हं ॥ [ पिधु ] गत्याम्‌ (ज्ञा- 
नःगमन, प्राप्ति) यहां धातु कं आदि षकार को स, होकर ¦ सेधति । सेधतः सेधन्ति 
भिव । सिसिधतुः । सिसिधुः । सेधिता । सेषिप्यति । सेधिपति । सधिषाति । सेधतु । 
श्रसेषत्‌ । सेधेत्‌ । िध्यात्‌ । अमेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ । [ पिपर ] शास्त्रे माङ्गस्थे च 
(शिक्त श्रौर मङ्गलाचरण) इम धातु के सामान्यरूप तो पूर्वं सिप्र धातु के समान है 
चरर दध ऊकार इत्‌ गया है इषलिय विशेष है ॥ १३९ ॥ 
१९ ०-स्वरतिसतिस्नयतिधूञदिता वा ॥भ०॥७।२।४४९॥ 

स्वरति, सूति, सयति, धूञ्‌ ओर ऊदित्‌ धातुञ्रां से परे वलादि आओआद्धधातुक को 
विकल्प करके इट्‌ का आगम हो । ( लिट्‌) सिपेध। सिषिधतुः । सिपिषुः । अनिट्‌ 
पक्त मं । ्िधू-थल ॥ १४० ॥ 

१४१-भः.षस्तथोर्धोऽधः ॥ भ०॥८। २४० ॥ 

धाधतिकोषोड के भप प्रत्याहारसेषरेनोतञ्रोर थ उनको ध आदेश 
हो । यहां थल्‌ के थकार को घ होकर । सिसिध्‌ ¬+-ध-पिषेद्ध । यहां पूरव धकार को 
मष्‌ के परे जशत्व हो नाता है । पक्त मे । सिषेपिथ । सिषिधथुः । िषिध । सिषेध । 
सिषिध्व । सिषिधिव । स्िषिष्म । सिषिधेम ( लट ) सिध्र+ताम+डा=सेद्धा । यहां 
मी पूर्ववत्‌ तास्‌ के तकार को धकार शरोर पूप को जरत्व होता हे । सेद्धारौ । सेगा- 
रः । सेद्धासि । सेद्धास्थः | सेद्धास्थ । सेद्धासिमि। सद्धास्वः। सेदास्मः। भेट प मं। 
सेधिता । सेधितारौ । सेथितारः । इत्यादि ८ लृट्‌ ) सिप्र+स्य+तिप्‌-मेत्स्याति । यहां 
खर्‌ के परे ( भात्‌ ) धकार को (खरि च) सूत्रसे (चर्‌ ) तकार हो जाताहे। 
सेत्स्यतः । सेत्स्यन्ति । सेपिष्यति । सेधिष्यतः । सेधिष्यन्ति लेट्‌) सेतति । सेत्ाति। 


श्मास्यातक्रः ॥ २९ 


सेधिषति । सेधिषाति । सेत्सत्‌ । सेत्मात्‌ । सेत्सद्‌ । सत्साद । सेधति । सेषाति । 
इत्यादि । सेधत । असेधत्‌ । सेधत्‌ । सिध्यात्‌ । प्िध्यास्ताम्‌ । पिध्यासुः । ( ल्ञङ्‌ ) 
अनिट्‌ पत्त मे अट्‌+-सिषू+-भिच्‌+तिप्‌-रसेत्सीत्‌ (९३५) (१३२) ॥ १४१ ॥ 


१९२-भाला भलि ॥ अ०॥ ८६२२६ ॥ 


भलसेपरेजो सकार उसरकाज्लोप दो भल परे हो तो। असिध~-स्‌+ ताम्‌ 
पसेद्‌घाम्‌ । यहां सलोप होने के पश्चात्‌ । ताम्‌ के तकार को ध श्रौर पुव क जश्त्वं 
हो नाता है । अिध ¬-स+-भिअतित्सः । त्रसिध्‌+-प्‌+- ईट +-सिप्असेत्सीः । अ- 
सिथ+स~+यसर--अवैदधम्‌ । असद । असैत्सम। असेत्स्व। अरसेत्स्म । सेट्‌ पत्त मं । असेधीत्‌ | 
असेपिष्याम्‌ । अ्रस्रेधिषुः । इत्यादि ५ (लङ) अट्‌ +-पिध +-इट्‌+ स्य +-तिप्‌=असेत्स्यत्‌ । 
च्रसेत्स्यताम्‌ । श्रसेस्स्यन्‌ । असेत्स्यः । श््रसेत्स्यतम्‌ । अपेत्स्यत । अरपेस्स्यम्‌ । अेत्स्या- 
व । अचत्स्याम । सेट्‌ पत्त मँ । मसेधिप्यत्‌ । न्रसेधिप्यताम्‌ । अरसेधिष्यन्‌ ॥ [खाद | 
भक्त्ये ( खाना ) इ धातु का ऋकार इत्‌ जाता है । खादति । चखाद्‌ । खादिता । 
खाद्धिभ्यति । खादिषति । खादिषाति । खादतु । अखादत्‌ । खदेत्‌ । खाद्यत्‌ । रखा - 
दीत्‌ । अखादिष्यत्‌ ॥ { खद्‌ ] स्थैर्ये हिंसायां च ( स्थिर होना,ःमारन) ओर चकार 
से मन्तण अथं का भी सम॒च्चय होता हे । खदति । खद्‌ +खद +ल चखाद्‌ (१२६ )। 
चखदतुः । चखदुः । चखदिथ । चखदथुः । च्रखद्‌ ॥ १४२ ॥ 

१४ द-णल्‌त्तमो वा ॥ अ०॥७।१।९१॥ 

उत्तम पुरुष का लू, आदेश विकस्प करके शितसंन्नक होवे । स्वाभाविक रित्‌ 
को विकल्प करने से प्राप्तविभाषा दे । चखाद्‌ ¦ चखद्‌ । शित्पन्न मं बद्धे होती हे 
नन्यत्र नहीं । खदिता । खदिप्यति । खदिषति। खदिषाति । खदतु । अखद्‌त्‌ । खदे- 
त्‌ । खद्यात्‌ ॥ १४३ ॥ 


१४४-म्रतो हतलादलंघोः ॥ अ०॥.७।२।७॥ 


परस्मेपदविषयक इडादि सिन्‌ परे हो तो हलादि अङ्ग के लबु अकार कोवि. 

कल्प करके वृद्धि होवे । मखादीत्‌ \ अखदीत्‌ । यहां इडादि किच मं वद्धि का निषेध 

पराप्त है इसलिये विधान है । अखदिष्यत्‌ ॥ [ बद्‌ ¡ स्थेर्ययै ( स्थित होना ) बदति । 
नबाद्‌ । बेदतुः । बेदुः ॥ १४४ ॥ 


३२ भ्वादगयाः ॥ 


१ ५८.--यल्ि च सेटि ॥ अ०॥६।९।१२१॥ 


सेट्‌ थल्‌परेहौतो लिट्‌ लकार को मान केजिस धतु के्रादि को कोई भा- 
देश न हृश्राहो उसके ञ्रभ्याप्न कालोप श्रौरदो दलों के बीचमें जो अकार है 
उपर को एकारादृश हो जावे। बद्‌ + बद्‌ +इट्‌+थल = बेदिथ । बेदथुः । बेद्‌ । बबाद्‌ । 
नवद्‌ । नेदिव । बेदिम । बिता } बदिप्यति । बादिपति । बादिषाति । बदिपात । बदि- 
पाति । बदति । बदाति । बदतु । वदत्‌ । बदेत्‌ । बद्यात्‌ अवादीत्‌ (१४० ) अव- 
दत्‌ ॥ [ गद्‌ | व्यक्तायां वाचि ( स्पष्ट बोलना) गदति । जगाद । जगदतुः । गदे. 
ता । गदिष्यति । अगादीत्‌ । अगदीत्‌ । इत्यादि ॥ [ रद ] विलेखने ८ काटना श्रौर 
जोतना ) रदति । रराद । रदिता । श्ररादीत्‌ । अरदीत्‌ ॥ [ णद्‌ ] अव्यक्ते शब्दे 
( श्प्रकट शब्द होना ) ॥ १४५ ॥ 
१४६-णा नः॥ भ०॥६।१।६५॥ 
धातु के आदि रकार को नकारदेश होवे । नदति । ननाद । नेदतुः । नेदुः । 
मेदिथ । नेदथुः । नेद्‌ । ननाद्‌ । ननद । नेदिव । नेदिम । नदिता। नदिप्यति । नादि. 
पति । नादिषाति । नदतु । अनदत्‌ । नदेत्‌ । नयात्‌ । अनादीत्‌। च्रनदीत्‌ । णोपदेश' 
धातुञ्रां की व्यवस्था ॥ मा०-सरवे नादयो णोपदेशा; । नृति, नन्दि नर्दि, नकि, नारि, 
नाथु, नाधरन्‌ वजम्‌ ॥ अ०॥ ६। १। ६५॥ नकारादि धातु सव णोपदेश समभने 
चाहियं परन्तु नृति आदि षतु्रां को छोड के 1 रथात्‌ नृति रादि णोपदेश नदीं क्यो 
कि णोपदेशा को कहा कार्थ नृति आदि को नहीं हागा॥ [ अर्द्‌ ] गतौ # याचने 
च ८ मांगना ) दति । अदत: । त्रदन्ति ॥ १४६ ॥ 
१ ४.७-तस्मान्नुड्‌ दिहलः ॥ भ० ॥ ७। ४ । ७१॥ 
दीधे कयि टण्‌ अभ्यापस्तके आकारसे परे जोद्विहल धातु उप्तको नट्‌ का ्रागम 
होवे | नट्‌ पित्‌ होने से अम्याप्तसे परे द्वितीय भागकेमादिमेंदहोताहै। आ+ 
नुट्‌+अरदं+णल्‌ = अनद्‌ । आानदेतुः । मानदः । च्ानर्दिय । श्रानर्देथुः । श्रानद | 
आनर्दिव । आना्दिम । अर्दिता । अदिष्यति। अर्दिषति । अर्दिषाति । अदैतु । आर्द्‌ । 
* शस बात परभ ष्यानं अवश्य रखन। चाये किं (गति, छिस ) भादि भ्धैजा +नेक  धातुभो 


पै बहधा सते &ै उन के य भाषा मे वारर नरौ लिखंगे भौर त्रिरु भर॑ केसाय चकार पठते है वहा पूर्व॑ 
धातु के अध॑ का ससुच्चय सर्वत्र समभन चा्ठिे। 


प्रर्यातङः ॥ २२ 


देत्‌ । र्यात्‌ । ्रा्दीत्‌ । आर्दिष्टाम्‌ । ्रादिषुः । आर्दिष्यत्‌ ॥ [नर्द, गद ] शब्दे 
( शब्द होना ) नर्दति । गदेति । ननद । जगद 1 नदिता । नदिष्यति । नदिषति । 
नदिषाति । नर्दतु । अनर्दत्‌ । नर्देत्‌ । नयात्‌ । अन्दीत्‌ । अनार्दष्यत्‌ ॥ [तरदं ] हिंसा- 
याम्‌ ( मारना ) तर्दति । ततद ॥ [ कद ] कुत्सिते शब्दे ( निन्दित शब्द्‌ करना ) 
कैति । चकदं । अकर्दीत्‌ ॥ [ख] दन्तशूके ( दात से काटना ) खदेति । चखद । 
्रखदींत्‌ । अखर्दिप्यत्‌ ॥ [ अति, श्रदि ] बन्धने ( बांघना ) ( १२७ ) अन्ताति | 
अन्दति । भ्रा+मअरन्त्‌+णल्‌ ( १४७ ) = आनन्त । आनन्द । अन्तिता । अ्रन्तिष्यति । 
अन्तिपति । शअन्तिषाति । अन्तत । आन्तत्‌ । अन्तेत्‌ । अन्त्यात्‌ । आन्तीत्‌ । श्रा 
न्तिष्यत्‌ ॥ [ इदि ] परमेश्वरस्य ८ विद्या, धन, पत्रादि की प्रक्षि ) इद्‌ +शप्‌+-तिप्‌- 
इन्दति । यह धातु नुमागम होने केँ पश्यात्‌ इनादि गुरुमान्‌ हो जाता हे । फिर (१००) 
(१०१) ( १०२) ( १०३ ) इत्यादि स्त्र से इन्दर +म्‌ + णल्‌ = इन्दा- 
ञ्चकार । इम्दाञ्षक्रतुः ¦ इन्दान्वक्रुः ॥ १४७ ॥ 


१४८-रुखमटस्तुदरखुश्रुवो लिटि ॥अ०॥७।२।१३॥५. 

क, स, भ, वृतु, द्रुघ, शरु टन धातुर्रापसेपरे जो लिट्‌ वलादि श्राद्धधातुक 
उप्कोडृट्‌ काञ्रागमनदहोवे। छक त्रादि सव धातु श्ननिट्‌ हैँ इन से परे सामान्य 
श्माद्धेघातुक कोटर का निपेध दहो ही नाता. फिर यह सूत्र नियमाथं हे करं जितने च्र- 
निट्‌ धातु हैँ उन स्वरसे परेलिट्‌ को इडागम हौ जवि इन कृ आदिस्तेपरेन हो) 
रपी नियम से! एधाञ्चक्रे । एधाञ्वक्ृवेह । एधास्चकरमहे । ऊर्दीञ्चक्रपे । इत्यादि मं 
इट्‌ नहीं होता ओ्रोर थल्‌ म॑. विशेष हे ॥ १४८ ॥ 

१९४९-ऋतो भारदाजक्य ॥ अ०॥७।२।६३॥ 

ताम्‌ प्रत्यय के परे नित्य अनिट्‌ जो ऋकारान्त धातु उस से परे थल्‌ वलादि ्राद्ध- 

धातुक को भारद्वाज आचार्य के मतमे डट्‌ का आगरम न होवे । इन्द्‌ञ्चक्र+थल्‌ = 
इन्दाञ्चकथं । थल्‌ के पित्र होने से गुण हो जाता है । इन्दाञ्चक्रशुः । इन्द्‌(ज्चक्र । 
इन्दाञ्चकार (१४३) इन्दाञ्चकर । इन्दाञ्चक्रव । इन्दाञ्चक्रम । ईन्दिना । जन्दिभ्य - 
ति । इग्दिषति । इन्दिषाति । इन्दतु । रेन्दत्‌ ¦ इन्देत्‌ । इन्यात्‌। रेन्दीत्‌ । रेन्दिष्यत्‌ ॥ 
[ निदि, भिदि ] अवयवे (अवयव करना) निन्दति । भिन्दति । बिजिन्द्‌ । निन्द्‌ । 
निन्दिता । बिन्दिष्यति । बिग्दिषातै । बिन्दिषाति । विन्दुतु।अनिन्दत्‌ । चिन्देत्‌ । बि- 


२४ भ्वादगयः ॥ 


न्यात्‌ । अ्ननिन्दीत्‌ । श्रविन्दिष्यत्‌ ॥ [गडि] वदनेकदेशे (मुख का ्रवयव ) गण्डति । 
जगरड 1 गरिडता । गरिडष्यति ॥ [णिदि] कृत्सायाम्‌ (निन्दा) निन्दति । निनिन्द्‌ ॥ 
[टनदि) सशदधो (सम्पत्‌ का होना)नन्दति । ननन्द । नन्दिता । नन्दिष्यति ॥ १४९॥ 


१५० -भ्रादितिटुडवः ॥ भ०॥9।३।५॥ 


धतु केआदिजोनि, टु ओर ड इन की इत्‌ संज्ञा हो । यहां टुनादे धातुके टुकी 
इत्तक्ञा होकर लोप हो जाता शै ॥ [चदि ] आदलादने दृप्ता च ( आनन्द श्नौर प्र 
काश का होना ) चन्दति । चचन्द्‌ ॥ [ चदि ] चेष्टायाम्‌ (श्रवयर्वा का चलाना) 
न्द्ति । तच्न्द । जन्दिता ॥ (कदि, क्रदि, कदि ) श्रा्ट्वाने रोदने च (बलाना रोना) 
कन्दति । करन्द्ति । कन्दति । चकन्द्‌ । चक्रन्द्‌ । चक्लन्द्‌ । कन्दिता । कन्दिष्यति । 
कम्द्षिति । कन्दिषाति । कन्दतु । अकन्दत्‌ । कन्देत्‌ । कन्ात्‌ ।अकन्दीत्‌ । अकम्दि- 
ध्यत्‌ ॥ [ क्रदि ] परिदेवने (कंश होना) ङ्िन्दति । चिङ्गिन्द । क्रिन्दिता ॥ [शृन्ध] 
शद्धो ( पावित्र करना) शुन्धति । शृशुन्ध । गुन्धिता । शुन्धिष्यति । शुन्धिषति । शु- 
न्िषाति । शुन्धतु । अशुन्धत्‌ । शुन्धेत्‌ । गुन्धू+यासुट्‌ + तिप्‌-शभ्यात्‌ ८ १३९ ) । 
अशुन्धीत्‌ । अशुन्धिष्यत्‌ ॥तरतादय उदात्ता उद्‌त्तेतोऽष्टविशत्‌ परस्मेपदिनः समाप्ताः॥ 

अथ द्वानवति: कवर्गीयान्ताः । अव आगे कवर्गीयान्त ६२ धातुर का व्याख्यान 
हे उनमें प्रथम शीङ श्रादि ४२ बाली ्रात्मनेपदी द ॥ [ शीङ ] सेचने ( सी- 
चना ) ऋकार कीं इत्‌ सज्ञा । एषू के समान प्रयोग्सिद्यि जानो । रक्ते । शिशीके । 
शौकिता। शीकिष्यते। शीक्रिपते। शीकिषति। शीकताम्‌ । अशकत । शीकेत । शुीकिषीष्ट । 
अशौकिष्ट । ्रशीकिभ्यत॥ [ले] दशने(देखना)लोकते । लेकरेते । लोकन्ते। लोकते । लो- 
केथे । लोकष्व । लोके । लोकावहे । लोकामहे । लुलोके । लुलोकति ।ललोकिरे । ललोकषिमे । 
ललोकाये ।ल॒लोकिष्वे । लुलके। लृलोकिवहे । लुलोकिमहे। लोकिता । लोकितारो । लोकि - 
तारः। लेकितप । लोकितप्रथ । लोकितध्वे। जोकिताहे । लोकितास्वहे । लोकितास्महे । 
लोकिष्यते। छोकिष्येते। लोकिष्यन्ते । लेकिभ्यपे। लोेष्येये । लोकिष्यच्वे । लोकिष्ये। लो- 
किष्यावे । लोकिष्यामहे । लोक्षिषते । लोकिषातै । लोकिषते । लोकिषाते । लोकत । 
जोकति । लोकते । लोकते । लेकिषते २ । लोक्रैते २। लोकिषन्ते । लोकिषानतै । 
छोकिषन्ते । लोक्िषान्ते । लोकन्ते । लोकान्ते । लोकन्ते । लोकान्ते । लोकिषष । लो- 
किंपि । लोकिषपे । लोकिषापते । लोकप । लोकते । लोकसे। लोकते । लोकिरिये २। 


अख्यातिकः ॥ ३४ 
लोकेथे २ । छोकिषध् । लोकिषप्ने । लोकिषध्वे । लोकिषाध्वे । लोके । सोकाध्चै | 
लोकष्वे । लोकाष्वे । लोकिषे २। लोकिषे २। लोके २। लोके २। लोकिषावहे२। 
लोकिपावहे २ । लोक्रवहे २। लोकावहै९। लोकिषामरै २। लोकिषामहे२। लाकामहै २। 
लोकामहे २। लोकताम्‌ । लोकेताम्‌ । ल)कन्ताम्‌ । लोकस्व | लकेथाम्‌ । लेकध्वम्‌ । लो- 
कै । लोकावहू । लोकामहे । अलोकत । अलोकेताम्‌ । ्रजोकन्त । अलोकथ।: । अ- 
लोकेथाम्‌ । अलोकध्वम्‌ । लाके । अलोकावहि । अ्रलोकामहि ॥ लोकेत । लोकेया - 
ताम्‌ । लोकेरन्‌ । लकिथाः । छोकेयाथाम्‌ । लोकेष्वम्‌ । लकि । लोकेवहि । लोक - 
महि । लोकिपीष्ट । लोक्रिषीयास्ताम्‌ । लेकरिषीरन्‌ । लेकिपीष्ठाः । लोकिपीयस्थाम्‌ । 
लोकिषीष्वम्‌ । लोकरिपीय । लोकिपीवहि । लोकिषीमहि ! अलोकिष्ट | अलोकिषाता- 
म्‌ । श्रलोकिंषत । अलेकिष्ठाः । सलोकिषाथाम्‌ । अलोकिध्वम्‌ । अलोकिषि । अटो. 
किप्वहि । अलोकिप्महि । अलोकिंप्यत । अलोकिप्येताम्‌ । त्रलोकिप्यन्त । अलो- 
किष्यथाः । अलोकिषयेथाम्‌ । अलो किप्यध्वम्‌। अलकिप्ये । त्लोकिष्यावहि । अलो- 
किषृथामदि ॥ [ श्लोक्र ] सङ्घाते (इकट्ठा करना) इपर घातु का त्र्थ योगरूढ हो- 
नेसे धम का पञ्चय ( कीति) आर पदवाक्या का संचय ( श्लोक) कहाता है। 
` श्लोकते  शुश्लोके । श्लोकिता । श्लोकरिप्यते।श्लोकिपते।रलोकिषति । श्लोकताम्‌ । महलो- 
कत । श्लोकेत । श्लोकिषीष्ट । अर्लोकिष्ट । अश्लोकिष्यत ॥ रेक, धृक] शब्दोत्सा- 
हयोः (शब्द्‌ करना ओर्‌ उत्ाह होना) द्रेकते ।. दिदरेके । देकिता । द्वेकिप्यते । द्रकिषौे । 
दरेकिषति । द्वेकताम्‌ । अद्रेकत । देकेत । द्वेकफिषौट । श्रद्रोकेष्ट । अदरेकिष्यत । भरेकते। 
दिके । रेक] शङ्कायाम्‌ (सन्देह करना ) रेकते । रिरेके ! रेकरिता । रेकिभ्यते ॥ 
[ सेक सेकृ,खकि,श्रकिश्लक्कि) गत्यथाः । इन तीनां का गति अर्थ है } सक्ते । सि- 
सेकै । सकते । सिके । सङ्के । सखङ्क । श्ङ्ते । राश्रङक । श्लङ्कते । शर्लङ्‌ ॥ 
[ शफे ] शङ्कायाम्‌ ( सराय होना ) शङ्कते । शशङ्के ॥ [अक्रि] लक्षणे (चिन्ह) 
भङ्कते । अइक अङ्क्‌ +-एश=त्रानङ्कं ( ११० ) ( १४७ ) च्रानङ्कति । 
आनङ्किरे । अङ्किता । श्रङ्किप्यते ॥ [ वै } कोटिस्थे ८ टेढ़ा होना ) वङ्कते | 
ववङ्फे । बड़ता । वङ्किप्यते । वाह्यते । वङ्कषति । वङ्ताम्‌ । अवत । वङ्त । व- 
ङ्षीष्टं । मवङ्किष्ट । अ्रवङ्कप्यत ॥ [मकि] मण्डने (भूषण) मङ्ते । ममङ््‌ ॥ [ ककि ] 
लख्य ( चलितहोना ) कङ्ते । चक [ कुक, इक ] आदाने ८ लेना ) कोकते 
चकुके । वर्क॑ते । ववृके ॥ १५० ॥ 


२६ भ्वादगणः ॥ 


१५१-वा०-ऋदुपयभ्ये। लिटः रिच्वं गुणात्पृवेविप्रतिषधेन ॥ 

जिन की उपधा मे ऋकार हो उन धातुर््रो से परेलिट्‌ प्रत्यय, गुण होने से पृते 
विप्रतिषेध कर के कित॒वत्‌ हो जवे । प्रयोजन यह हे किं ऋद्पध धातुर्रोसे मी लुट्‌ 
दि च्राुषातुक प्रत्ययो के. परे गुण को अवकाश है। ओरौर अपित्‌ लिट्‌ अतुप्‌ रादि 
म संप्रसारण गृण का निषेध होना कित्त्व को अवकाश हे जओरोर ( ववृके ) आदिमे 
परत्व से गृण प्राप्ते सोनो जवि ॥ [ चक ] तृप्तौ प्रतिति च ( तुति होना 
शरोर मारना ) चकते । चके । चकाते । चक्रिरे । चकिता । चकेप्यते । चाकिषते । 
चाकिषति । चकिषते ! चकिपति । चाकिषते । चाकिषति । चाकिषते । चकिंषाति । 
चकते । चकते । चकते । चकाते । चाकिपतेर । चकिंषते २ । चकैते २) इत्यादि । चकं- 
ताम्‌ । अचकत। चकेत । चकरिषीष्ट । अचकिष्ट । च्रचकिप्यत ॥ [ काक, वकि, स्वा, 
कि, टक, चो क,प्वस्क, वर्क, मभ्क, टिक्क, ठक, तिक, तकृ, रचि, लावे ] गत्याः । 
ये १५ पन्द्रह घातु गति ८ ज्ञान, गमन, प्रप्ति) अथंमं हँ 4 कङ्कते । चकङ्के । 
वङ्ते । ववङ्के । स्वङ्ते । सम्बडे । जज्कते । तत्र्फे । दकिते ¦ इटोके । त्रौकते । 
तुचोके ॥ १५१ ॥ 

केष, अ शि $ कर, भद 
१५२-वा०-सादृशें सुवूधातु छनुष्वस्कतीनां सत्वप्रतिषधः ॥ 


[९ स + 


मरवरधातु ८ नामधातु ) ष्ठिवु ओर प्वस्क धातुर््रा के रादि पकार को दन्त्य स- 
कार न होवे । (मत्रधातु) पोढ इवाचरति, पोदीयति । पर्दीयति । षिवु धातु आगे आ- 
वेगा ( प्वस्क ) ष्वभ्कने । प्वस्केते । ष्वस्कन्ते । षप्वस्के । प्वस्किता । प्वस्किष्यते । 
प्वस्किपते । प्वस्किपाते । पूवस्कताम्‌ । अपुत्रस्कत । पवस्कंत । पवस्किषीष्ट । अपूत्रक्िषठ । 
अ्वसिकिषूयत । वस्कते । ववस्के । मस्कते । ममस्के । टेकते । रिरि । यिटिकति । दि. 
रिकिरे । टकिता । टेकिपूयते । टेकिषते । येकिषति । ठेकताम्‌ । टेकत्‌ । टेकेत । येङ्गि- 
पीषूट । अटेकिषूट । अटेकरंष्यत । टीकते । टिटीके । तेकते । तितिके । तीकते । तिती- 
के । रङ्परते । रङ्गे । लङ्बते । ललङ्वे ॥ [ रुषि ] भोजनानिवृत्तौ च { लङ्घन 
करना ) { अधि, वचरि, मवि ] गत्यात्तेपे ( निन्दित चलना )श्रङ्चते । आने । आ- 
नङ्धानरे 1 आनङ्धिरे । अङ्किता । अङ्विष्यते । वङ्घते । ववङ्धे । मङ्ते । ममङ्षे । 
[मधि] केतवे च (धृत्तपना) । [राघृ, लाघ, द्रा, धराधर] सामर्थ्ये (समर्थं होना ) राधे । 
रराघे । लाघते । ललाघे ! द्राघते । दद्राधे । धरूाषते । दध्राषे ॥ [द्राघू ] भायामे न 


्रार्यातक्रः ॥ २० 


( विस्तार होना ) [श्लाघ्र] कत्थने ( प्रशसा करना ) श्लाघते । शश्लयि  इलाचिता । 
श्लायिप॒यते । रलाविषते । शलाधिषाते । श्लाघताम्‌ । अश्लाघत । श्लाघेत । श्लाविपीष्ट । 
अश्लाधिषट । अश्लाधिषयत । इति शीकादय उदात्ता अनुदात्तेतो द्विचस्वारिंशदात्मने- 
माषाः समाप्ताः ॥ | 

ये शीक आदि सेट्‌ आत्मनेपदी ४ २बयार्लीस धातु पृरे हए । अथ परस्मेपदिनः । 
अन आशे फक आदि परसमपदी ५० धातु लिखते हँ [ फक ] निर्गतो ( मन्द्‌ २ 
चलना वा अयोग्य व्यवहार करना) फकति । पफकर । फकिता । फकिष्यति । फकति- 
षति । फक्तेषाति । फकतु । अफकत्‌ । फकेत्‌ । फक्क्यात्‌ । श्रफकीत्‌ । अफकप्यत्‌।) 
[ तक ] हतन (हसना) तकति । तताक । तेकनुः । तेकुः । तेकिथ । तेकथुः । तेक ¦ 
तताक । ततक । तेकिव । तेकरिम । तकरिता । तकिपुयति । ताकरिपति । ताकिपराति । 
तकिषति । तकिषातिं । तकति । तकाति । तक्रतु † अतकत । तकेत्‌ । तक्यात्‌ । अ 
ताकीत्‌ । अतकीत्‌ । छताकिष्टाम्‌ । अताफष्ाम्‌ । अतकिपूयत ॥ [ तारकं | कृच्छु- 
जीवने ( कठिनता से जीवना ) तङ्ति । ततङ्‌ । तङ्ति ॥ { वु ] मषणे (भृपना) 
वक्ति । ववृक । वक्िता । वुक्रिषयति ॥ [ कख ] हसने । कखति । चकाख । कासः 
ता! अकाखीत्‌ । श्रकखीत्‌ ॥ [ ओख्‌, राख, लाख, द्राख्‌, धरा | शोपणालम्थयोः 
( सूखना, भूषण, पय्योक्षि ओर निषेध ) ऋकार की इत्सज्ञा । ओशखाति । राखत । 
ओखाज्वकार ( १०० ) इत्यादे स्र लगते. । निता । अ खिपूयति । ओखिष- 
ति ¦! ओसिषाति । ओओखतु । अ्े।खत्‌ । खेत । ओ्ग्यात्‌ । आंखीत्‌ । ओओंखिषयत्‌ ॥ 
| उख, उलि, वख, वालि, मख, मसि, एख, णखि, रख, रखि, लख, लाख, इख; इ- 
खि, इलि, वल्गु, रशे, लगि, अगि, वगि, मागे, तगि, सगि, श्रगि, श्लगि, इगि, 
रिगि, लिगे ] गत्यथ; । ओओखति । उ-्रोख-णल । इस श्रवस्था मे ॥ १५२ ॥ 

१५ २--अमभ्यासस्याऽसव्ण ॥अ०॥ ६।॥४॥ ७८ ॥ 

अप्तव्णं अच परे होतो श्रभ्यास्रके वणौ उवश को इयङ्‌ उवङ्‌ आदंश हां । 
यह पज यण्देश का बाधक है । ओर गुण हो जाने पे यह धातु इनादि गुरुमान्‌ 
तो हो जाता है परन्तु सन्निपातपरिभाषा अर्थात्‌ जो जिसके आश्रय से समर्थं होता है 


वह्‌ उप्त का विरोधी न होना चाहिये । यहां लिडदेश ( णल्‌ ) प्रत्यय को मान के 
गुण होता है, आम्‌ प्रत्यय के हीनेसे उसी लिडदेश णल्‌ का ज्ञक्‌ हो जवे इपलिये 


२८ भ्व्राादगणः ॥ 


अम्‌ नहीं हता । उ+भोख~+-णल=उवीख । ऊखतुः4 यहां सवणे श्च के परे उवङ्‌ 
नही होता, सवरीदी्ं एकदेश हो जाता है । ऊखुः । उवोलिथ । ऊखथुः । उख।उवाख । 
उऊःखिव । ऊखिम । ओंखिता । ओखिषयति । ओखिषति । ओखिषाति । ओखतु । ओख- 
तात्‌ । आखत्‌ खेत । उख्यात्‌ । अ।खीत्‌ । अखिषयत्‌ । उङ्ति । उङ्काञ्चकार । उङ्- 
ज्चक्रतुः । उङ्ाञ्चक्रुः । उड्ाम्बभूव । उङ्ामाप् । ववाख । ववखतुः (१२९८)वङ््‌ति । 
ववङ्‌ । मखति । ममाख । मेखतः । मेखुः । मखिता । मखिषूयति । माखिषति । माखि- 
पाति । मखिषति । मखिषाति । मखात । मखा । माःखषत्‌। माखिषात्‌ । मालिषद्‌ | 
मालिपदू 1 मखिषत्‌ मखिषात्‌। मखिषद्‌ । मखिषादू । मखत । मखात्‌ । मखद्‌ । मखाद्‌ । 
इत्यादि । अमारखौत्‌ । अमखीत्‌ । नखति । ननाख । नेखतः । नङ्खाति । ननङ्ख । ए- 
खति । एयेख ( १५९ ) एसिता । एलिपयति । एखिषति । एेखिषाति । एखत्‌ । ए- 
खतात्‌ । एेखत्‌ । एखेत्‌ । इख्यात्‌ । एेखीत्‌। एेखिषयत्‌ । इङ्खति । इङ्खाञ्चकार । 
एेङ्खीत्‌ । इङ्खाञ्चकार । बलगाति। बबलुग 1 रङ्गाति । ररङ्गू । लङ्गति । ललङ्ग । 
प्रङ्गति । आ्रनङ्ग (१४७) वङ्गा । ववङ्ग । इङ्गति । इङ्गाञ्चक्रार । इङ्गा- 
माप्त । इङ्गाम्बभूव । इङ्गिता । इङगिप्यति । इत्याद्‌ ॥ [\रेख, रख, जलेशाचे] 
इव्यपि केचित्‌ । रिख आदे चार धातु कीन्हीं आचार्यो के मत मे पूर्वं उख आदि धा- 
त्रां के समान गत्यथं हं । रेखति । रिरंख । रिरिखतुः । रोखता । रिष्यति । रेखे- 
पाति । रेलिषाति । रेखतु । श्ररेखत्‌ । रेखेत्‌ । रिख्यात्‌ । ्रेखीत्‌ ! श्रेखिष्यत्‌ । त्र- 
खति । तत्रूख । चङ्कति । तत्रङ््‌ । शिति । शिशिङ ॥ [त्वगि] कम्पने च {कांपना) 
त्वङ्गति । त्वङ्ग ॥ [ युगि, जुगि, बुगि } वजने (वजे देना) युङ्गति । युयुङ्ग ॥ 
( घत ) हसने (हसना) घघति । जघाघ } जघ । घापिषति । घाचिषाति । धविषति । 
घयिषाति । अधाधीत्‌ । अघधघीत्‌ । अघधिषयत्‌ ॥ [ मधि } मरडने ( समाधान करमा ) 
मङ्घति । ममडङ्घ ॥ [ लाव ] शोषणे । लङ्घति । ललङ् ॥ [शिधि] आघ्राणे ( मूं- 
घना) शिङ्वति । शिशिड्घ । शिङ्धिता । शिङ्षिषयाति । शिङ्धिषति । शिङ्पिषाति । 
शिङ्घतु । अरशिङ्घत्‌ । शिङ्घेत्‌ । शिङ्प्यात्‌। अशिङ्वीत्‌ । अशिङ्धिप्यत्‌ ॥ इति फका- 
द्य उदात्ता उदात्ततो द्विपचाशत्‌ समाप्ताः ॥ फक आदि ५२ धातु समाप्त हुए ॥ 

श्रथ चवगीयान्ताल्निनवतिः । अनन यहां से ञ्ागे ९३ त्रानवे धतु्रों का 
ग्याख्यान है ॥ [ वच ¡ दीप्तो ( प्रकाश होना ) व्चते। विता । वर्धिष्यते | बा्च- 
षते । विषति । व्च॑ताम्‌ । अव्यत । वर्येत । वचिषी् । शअवर्भिष्ट । अव्िभ्यत ॥ 


'पाख्यातक्ः \ 
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[षच ]सेचने सेवने च(सींचना,सेवा करना) पचते । सेच । पेचाते पेचिरे । चिता सचिप्यते । 
साचिषतै । सानिषति । सानिषत । साचिषति। सचिपते। सचिषतिं । सचिपते। सातैषाते | 
सचते । सचति । सचते । सचाते । सचताम्‌ । असचत । सचेत । सचिपीशटट । अपाचेष्ट । 
सचिध्यतं ॥ [ लो ] दीने ( देण्वना ) ल।चते । ल॒ल।च । लोचिषते । लोचिषा- 
ते ॥ [शच] व्यक्तायां वाचि ८ स्पष्ट बोलना ) शचते । शेचे । शातिपते । शाचिषति ! 
अरशचिष्ट ॥ | श्वच, श्वचि] गतो । एवचते । शवञ्चते । शश्वचं । शश्वञ्चे । श्वाचि- 
षते ॥ [कच ] वन्धने ८ वाधना ) कचते । चकचे । कचिता । कचिप्यते । काचिपत्त | 
काचिषति । कचताम्‌ । र कचत्‌ । कचेत | कचि्षीष्ट । अकचिषएट । अकचिप्यत [काचि 
काचि]दीक्षिवन्धनयोः (प्रकाश ओर्‌ वांधना) कञ्चते) काञ्चते । चकञ्चे । चकाञ्चे। 
[ मच,मचि ] कल्कने ( अभिमान करना ) मचते । मञ्चते । मेने । ममञ्चे । माचेता । 
विष्यते । माचिषंते । माचिष।ति । मचताम्‌ । अमचत । सचेत । मचिषीष्ट । अम चिष्ट | 
्मचिष्यत ॥ [मचे] ध्ररणोच्छ्रायपूजनेषु ( धारणा, उढना, सत्कार करना ) मञ्चते । 
ममञ्चे । मज्चिपते । मच्चिषाते ॥ [ पति ] व्यक्तीकरशणे ८ प्रकट करना ) पञ्चत | 
पपञचे । पल्चिषते । पल्चिषति ॥ [ टच ] प्रसादे ( प्रसन्न हाना › स्तोचते। तुष्टे । 
स्तोचिषते । स्तोचिषति । स्तोचताम्‌ । अ्रस्तोचत । स्तोचेत । स्तेचिपीष्ट ! अस्तो चिष्ट । 
श्रस्तोैप्यत ॥ [ ऋज ] गतिस्थानाजनोपाजनेषु । ( गति न्नान, गमन, प्राति, स्थिति, 
सञ्चय, संमोप मे वस्तु जोड़ना ) अर्जते | ऋन + त+-एश आनने । ( १०६ ) 
(३८) ८११० ) ( १४७ ) आनृनाते। आनजिरे । अनिता । अनिष्येत । अ- 
जिषते । अर्जिषाति । अजेताम्‌ । आजत । अर्त्‌ । तअ्जिपीष्ट । आजि जार्जिप्यत। 
[ ऋगनि,भजी ] मभेने ( भूजना ) ऋडनते । भजते । ऋञ्जाञ्चकरे । बभ } ऋ- 
डिनता । मजिता । ऋल्निप्यते । आञ्निष्ट । अमन ॥ [एनु, भज्‌, भ्रान्‌ } दीप्तौ 
( प्रकाश होना ) एजते । एजाञ्चक्रे । एजाम्बभृव । एजामास । एजिता । एनिप्यंते । 
एनिषते । एजिषति । एजताम्‌ । एेनत। एनत । एनिर्षा्ट । एेजिष्ट । एेजिप्यत | भ्र- 
जते । निभ्रेजे । भ्राजते । बभ्राजे । इत्यादि ॥ [ इन } गतिशुत्नयोः { गति.निन्दा) 
हेनते । ईंनाज्‌चके । ईंनाम्बमूव । ईनामाप्न । इजिता । रनजिप्यते । इनिषते । ईजेषात । 
ईैनताम्‌ । एेजत । ईजेत । इनिषीष्ट । एेजिष्ट । एेजिप्यत । इति वचादय उदात्ता च्र- 
नुदत्तिति एकविंशतिः समापा: ॥ | 
रथ द्विसपततिरवज्यन्ताः परस्मेपादेनः । अब यहां से भ्रगि परस्मेपदी ७२ बहन्तर 


६0 भ्वादिगणः ॥ 


धातुर का व्याख्यान है ॥ [शच] शोके (शोचना) शोचति । शशो । शशुचतुः । शोता। 
शोचिष्यति । शोचिषति । शोचिषाति । शोचिषत्‌ । शोचिषात्‌ । शोचिषद्‌ । शोचिषाद्‌ । 
शोचति । शोचाति । शोचतु । अशोचत्‌ । शोचेत्‌। शच्यात्‌ । अशोचीत्‌ । त्रशो चिप्यत्‌ ॥ 
[कुच] शब्द्‌ तार्‌ (एकरस शब्द हाना) कोचति । चुकोच । कोचिषाकि । कोचिषाति ॥ 
[ कुञ्च, क्रुञ्च ] गिकोटिल्याल्पीभावयोः ( टटा चलना, थोडा होना ) कुञ्चति । 
कुञ्चति । चकु्च । चह्ुञ्च । कुच्यात्‌ ( १३९. ) ऋच्यात्‌ ॥ [लुञ्च ] अपनयने 
(दूर करना) लुञ्चति । ललुञ्च । लृञ्चिता । लुच्यात्‌ (१३९) । ्रलुञ्नुत्‌ । अलु- 
न्चिप्यत्‌ ॥ [ श्रञ्चु ] गतिपूननयोः ( गति ओर पूजा ) अञ्चति । ्रञ्चिषति । 
अञ्िषाति । अच्यात्‌ # ॥ [ वञ्नु, चञ्च, तञ्चु, त्वञ्चु, स्रञ्चर, म्लुञ्चु, श्च, 
म्लुचु ] गत्यथोः । वञ्चति । वच्यात्‌ । चच्यात्‌ । तच्यात्‌ । वच्यात्‌ ! मुच्यात्‌ । 
म्लुच्यात्‌ ॥ १५३ ॥ | 
१५४-जस्तम्भघ्चुम्लुत्रधचग्ज्चुग्लुञ्चुभ्विभ्यद्च ॥ 
अ०॥२।॥ ३ ५८ ॥ 
ज.स्तम्भुःघ्रनु,म्लुचुगुचरःगलचु.ग्लज्चु ओर श्वि धातुर से परे जो चिज प्रत्यय उस्र 
के स्थान मंञ्जङ्‌ श्रादेश विकल्प करके होवे। चस्रचत्‌ । च्रम्रार्चःत्‌ौत्रम्लचत्‌ । अम्लो- 
चीत्‌॥। यच, ग्लनु, कुजु] स्तेयकरणे (चोरी करना) मरोचति । जग्रोच । ज॒गुचतुः । 
मोचिता । मओचिषृयति । मोचिषाक्ते । मोचिषाति । ग्रो चतु । अग्रोचत्‌ । मोचेत्‌ । य्रच्यात्‌। 
अथरुचत्‌ । अ्रभ्रोचीत्‌ ।ग्लोचति । ग्लच्णात्‌ । अम्त॒चत्‌ । अ्रग्लोचीत्‌ ¦ कोति । नृकोज । 
कुज्यात्‌ | अकोजीत्‌ । खुज्यात्‌ । अखानीत्‌ ॥ | ग्लस्चर,पर्न | गतौ । ग्लञ्चाते । जू 
ग्लञ्च । ग्लच्यात्‌ (१३९) । अ्रण्लचत्‌ । अग्लाचीत्‌ । सज्जाति 4†समज्न । सज्निता । 
सञ्जिप्यति । सञ्जिषाति । सज्निपाति । पज्जतु । असञ्जत्‌ । सञ्जेत्‌ । सञ्ज्यात्‌ । अ- 
सञ्जीत्‌ । अप्रञ्जिप्यत्‌ ॥ सज्जतिः स्वरितेदिव्येके । किन्हीं भ्राचा्स्यो के मतम यह 
सज्जन धातु स्वरितेत्‌ अर्थात्‌ आअत्मनेपदी मी है इपर से ! सज्जते । सपतज्जे । इत्यादि 
प्रयोग भी होते ह ॥ [ गज ] अभ्यक्ते शब्दे (अग्रकट शब्द का हाना ) गुञ्जति । 


» भनु धातु क नकारा खलोपगति भर्ध॑मेःष्टी होता & भौर(नाञजचैः परूकायाम्‌ । भ्र € ।४।२० ) 
दस स्‌ रे पूजा श्रय मे नकारका लोप ननन ष्टोता वहं ( अज्‌च्यात्‌ ) प्रयोग डता #॥ 
+ सस्ज धातुके इल्‌ सकारकेा (स्ताः ऽचुना चु; ) दस सूत्रसै णकार भौर उस शक्षारका ( कलां जश्‌ 
भागि} षस सूत से खकार इ जाता§) 


श्राख्यातकः ॥ ४१ 


ज्गुञ्ज । गुज्ज्यात्‌ । अ्रगुञ्जीत्‌ । च्रगुञ्निप्यत्‌ ॥ [ अचै ] पूजायाम्‌ । अर्चति | 
श्मानचं ( ११०) (१४७) । आचता } अचिप्यति । श्र्विपति । अचिधाति । अचत । 
्राचेत्‌ । अर्चत्‌ । प्रच्यात्‌ । श्रा्चीत्‌ । आर्चिप्यत्‌ ॥ [ म्लेच्छ ] श्रष्यक्ते शब्दे | 
म्लच्डाति । मिम्लेच्ड ॥ [ लद्,लादि ] लन्नणे ( चिन्ह ) लच्छति । ललच्छु। ल 
च्दता । लंच्िदुप्यति । लंच्छिपति । लच्िदषाति । लच्छृतु । अलच्छृत्‌ । लच्छत्‌ । 

लच्छ्यात्‌ । अलच्छीत्‌ । अलच्दष्यत्‌ । लास॒चति । लला ॥ [ वादि ] इच्छा- 
याम्‌ । वाजृ्ृति । ववाज्ञद ॥ [ आध ] आयामे (विस्तार) च्राचचति । आजृद्ध 
आञ्दिता । आज्चदधिष्यति ।्राज॒द्धिपति । आन्दिपाति। आञ्छृतु । आज्दुत्‌ । ्राञ॒- 
दत्‌ । आञ्दयत्‌ । ब्रार्ढीत्‌ । आालुद्धिप्यत्‌ ॥ [री] लम्नायाम्‌ । दीच्छति। जिची 
च्छ ॥ [हृ ] कौटिल्ये (कुटिलपन) (१३०) इप्त सूत्र से रेफ की उपधा के दीर्घ हो- 
कर । हूच््रेति । ज॒हच्खं । हूच्छिता । हूचप्यति । हूचछषति। हूच्छषाति । हू्च्दतु। 
अटूच्धृत्‌ । दूर्च्यैत्‌ । हुच्चु्यात्‌ । श्रहूर्च्खीत्‌ । अरहूच्ड्प्यत्‌॥ [मुक्का] मोहसमुच्छ्राययोः 
( अज्ञान, बद्ना ) मूच्धृति मुमूर्च्छ ॥ [ स्फुच्छर ] विस्तृतौ ( विस्तार ) स्फूच्ैति । 
र्फू्च्य ( १२४) । अस्फच्छीत्‌ ॥ [ युच्छ ] प्रमादे । युच्छति । युय॒च्छ ॥ [उद्व 
उञ्चद्े (ऊदना) उयृ्धति । उञ्ढायूचकार । उजञद्धाम्बमूव । उजञछामाप्त । उजिवता। 
उजुदिप्याति । उस॒दिषति। उस॒चिपाति । उञकतु । ओोक्तत्रत्‌। उजञदरेत्‌ । उच्चात्‌ । 
त्रोज॒द्धीत्‌ । ओनद्धिप्यत्‌ ॥ [उदधी] विवापते € समापि ) व्युच्छति । उच्छति । उदधी 
धातु के बहुधा वि उपपर्गपूवैक ही प्रयोग राति हँ ओर इत धातु मे ककार के परे 
तुगागम होने स इनादि गुरूमात्‌ ने से श्राम्‌ प्रत्यय व्रप्त्‌ ह परन्तु उपदेश मं + 
जादि गुरुमान्‌ नहीं इस से भाम्‌ प्रत्यय नही होता ॥ [ धून, भूनि, धून, धृजि, ध्वज, 
ध्वनि ] गतौ । पूजति । धूज्॒जति । धजंति । धृञूजति । ध्वजति । ध्वक्चजति। द्धूज । 
द्धूस॒ज । द्धनं । दधनतुः । दधृम्‌ून । द्वाज । द्ध्व । अधूजात्‌ । अधूजीत्‌ | 
्रधूज्‌जीत्‌ । अ्रधर्जीत्‌ । च्रधूमूजीत्‌ । श्रध्वाजीत्‌ । अध्वजीत्‌ । अ्रध्वञूजीत्‌ । [मून 
अव्यक्ते शब्दे । कूजति । चकूज । अकूजीत्‌ ॥ [ रजे, पजं ] अनने (सेचय करना ) 
अर्जति । श्रानम । अभिता । आर्जिप्यति । ओअजनिषति । अनिषाति । अजेतु । आजेत्‌। 
शरभत्‌। ्रज्यीत्‌ । आर्तीत्‌। आर्निप्यत्‌ । सर्जति । ससं । [गज] शब्दे (ग नना)गजीति। 
जग ॥ [ तञ्च ] मत्सेने ( धमकाना ) तजैति ॥ [ खजं ] पूजने ( सत्कार ) समेति । 
चख ॥ [अज] गतित्तेपणयोः(गति ग्रोर फेकना) अजति । अत्तः । अजन्ति ॥ १५४} 


४२ भ्वादगशाः ॥ 


१५५-भजेव्यधपोः ॥ ० ॥ २॥। ४ । ५६॥ 


घञ्‌ ओर अप्‌ प्रत्ययो को छोड के अन्य आद्धेघातुकविषय मं श्रन धातु कोवी 
अदिश होवे । यहांलिट्‌ मे वी होकर । वी +वी+णल्‌ = विवाय (६०) ॥१५५॥ 


१५६-एरनेकाचो ऽसंयोगपूवेस्य ॥ अ ०॥ ६। ४।८२॥ 


संयोग जित के पूर्वं नहो एेपा जो प्रनेका्त्‌ धातु का श्रवयव इव उसको 
रच परेहोतो य्‌ आदेश हो जवे । वी +वी + श्रतुम्‌ = विन्यतुः। विव्युः । यहां 
यणदिश होने के पश्चात्‌ वकार की उपधा अभ्यास के इकार को( १३० ) सूत्रे 
दीष प्राप्त हे परंतु ( स्वरदीधेयल्लोपविधिषु लोपाजादेशो न स्थानिवत्‌ › इस्त वातिक से 
दीधेविधि के करन मं लोपरूप जो अच के स्थानम ्रदेश हे वही स्थानिवत्‌ न हो 
अन्य अदिश तो स्थानिवत्‌ । ही नवे, इम्र से यणादेश के स्थानिवत्‌ हों जाने से 
दीषे नहीं होता । अव इस वी श्रनिट्‌ घातु प्त परे थल्‌ मं ( १४७८ ) सूत्र के नियम 
से निस्य इडागम प्राप हश्ा ॥ १५६ ॥ 


१५७-अ्चस्तास्वत्थल्यनिटा नित्यम्‌ ॥ भ ०॥७।२।६१॥ 


ताम्‌ प्रत्यय के परं नित्य अनिट्‌ जो अजन्त धातु उनसे परे जो थल्‌ वलादि 
्द्धघातुक उप्त कोदट्‌ का आगम नोवे । फिर ( १४९) सूत्र से भारद्रान 
आचाय के मतम ऋकारान्तं के निषेध का नियम होने से भारद्वाज के मत में इस 
बी धातु परे थल्‌ कोडृट्‌ होता है अन्य ऋषियों के मत मे नहीं वि-+-वी+इट्‌+ 
थल्‌=विवायिथ । विवेथ । विभ्यथुः । विभ्य । विवाय ( १४३ ) विवय । यहां शित्‌ के 
विकल्प होने पे पत्त मँ (२१) से गुण हो जाता है। विभ्यिव । विन्यिम । रौर वलादि 
्द्धंधातुकविषय मं महाभाप्य के (ददमपि सिद्धं भवति भराजितेति) इत्यादि व्याख्या- 
नूप प्रमाण से विकल्प करके वी देश होतार इपर से थल्‌ में । आनिथ | यह 
भी प्रयोग होता है।( लुट्‌ ) वेता । वेतारौ । वेतारः । वेतासि । वेतास्थः । वेतास्य । 
वेतास्मि । वेतास्वः । वेतास्मः । अनिता । अनितारौ । अ्रनितारः । वेभ्यति । पेष्यतः } 
वेष्यन्ति । ्रजिप्यति । वैषति । वेषाति । वैषत्‌ । वेषात्‌ । वैषद्‌ । वषाद । वेषति । वे. 
पाति ! वेषत्‌ । वेषात्‌ । वेषद । वेषाद़ । ग्रनिषति । आनेषाति । अजिषति । अजि. 

| घाति । इत्यादि । श्रजतु । आजत्‌ । भजेत्‌ । वीयात्‌ ॥ १५७ ॥ 


पप्रारत्यातस्ः ॥ ४३ 


१५८-सिचि द्धिः परस्मेपदेष ॥ अ०॥७।२।१॥ 

परस्मेपदविषय मे सिच प्रव्ययपरेहो तो इगन्त अङ्ग को वृद्धि होवे अ्रट्‌ू+ 
वी+सिच्‌+तिप-स्रतैषीत्‌ । अवेषटाम्‌ । स्रवेषुः । अवेषीः । अवे्टम्‌ । अवे । वेषम्‌ । 
द्मवैप्व । श्रवेप्म । आजीत्‌ । आनिष्टाम्‌ । आ्आनिषुः । श्रवेप्यत्‌ । आनिप्यत्‌ ॥ [तेज) 
पालने ८ पालना ) तेजति । तितेन । तेजिता । तेजिप्यति । तेनिपति । तेजिपाति । 
तेजत॒ । अतेजत्‌ । तेनेत्‌ । तेज्यात्‌.। अतेजीत्‌ । श्रतेजिप्यत्‌ । [ खज ] मन्थे ८ वि 
लोडना) खनति । चखाज चखन । अखाजीत्‌ । अखनीत्‌ ॥ [खनि ] गतिवेकस्ये । (बुरे 
प्रकार चलना › खञ्जति । चखञ्ज ॥ [ एन्‌ ] कम्पने ८ कांपना ) एजति । एजाञ्च- 
कार्‌ । एजाम्बमूव । एजामास । एनिता । एजिप्यति । एजिषतिं । एजिषाति । एजतु । 
जत्‌ । एनेत्‌ । एञ्यात्‌ । एेनीत्‌ + एजिप्यत्‌ ॥ [ टृओरोस्फूना ] वजनिर्धोपि ( भयंकर 
शब्द होना ) टु की इत्सना ( १५० ) श्रौर ओकार की ( उपदेशे० ) पत्र ते इ- 
समज्ञा होकर । स्फूनति । पुस्फूनं । स्फ्जिता । स्फूनिप्यति । स्फ़।जपति । स्फूजिषाति ॥ 
[ त्ति ] त्तये ( नाश ) पह धातु अकम्भक श्मोर अनिट्‌ है । ८ २१) च्षयति । त्षय- 
. तः । त्तयन्ि । त्यपि । त्षयथः । त्तयथ । त्षयामि । ्तयावः ।! त्तषयामः । चत्ताय 
(६०) ॥ १५८ ॥ 


१५९.-भवि इनुधातुश्चुवां य्वोरेयदुःवड ॥ अ ०।॥६।४।.५५७॥ 


श्न प्रत्यय, धातु जओरौर श्रू शब्द इन के इव णं उव्णं को इयङ्‌ उवङ्‌ श्रादेश यथा- 
पख्य करके हां श्च परे हो तो । क्ति+क्ति+त्रतुम्‌- चित्ति यतुः | वित्तिय : । चेत्त- 
विश्र । ( १५८ ) ( ४९. ) चित्तेय । नि न्ियथुः । चिन्तय । चिन्ताय । चिच्त्य । 
चित्तियिव । चिन्नियिम । तेता । क्तेतारो । त्तेतारः । त्तेप्यति । क्षेषति । रहेषाति । 
सेषति । क्तषाति । क्षयतु । भ्रन्नयत्‌ । नयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 

१६०-अरृत्तावेधातुकयोदीषेः ॥ भ० ॥ ७।४।२५॥ 

कृत्‌सं्क प्रत्यय शरोर सार्वधातुक विषय को द्वोड के यकारादि कित्‌ [३त्‌ प्र- 
त्यय शरे हों तो श्रजन्त अरङ्ग को दीधे अदेश हो । नित+यासुट्‌+तिप्‌-ज्नीयात्‌ । 
चीथास्ताम्‌ । क्षीयासुः । चीयाः । श्रक्तेषीत्‌ । अक्तेष्ठाम्‌ । अन्नेषु । अ्रक्तेषी; । अक्षि- 
टम्‌ । अचेष्ट । श्रक्तेषम्‌ । अक्तेष्व । अक्तेष्म । अ्तेष्यत्‌ ॥ [ क्लीन ] अभ्यक्ते शु 
सीजति । चिन्तीन । श्रक्तीनीत्‌ । श्रक्तीनिष्यत्‌ ॥ [ लज, लाने ] मभेने । ( मृनना ) 


४४ भ्वाट्‌गणः ॥ 


तनति । ललाज । ललज । लानिषति । लाजिषाति । अलाजीत्‌ । अलजीत्‌ । लञ्जति। 
ललसञ्ज ॥ [ लाज, लाने | मत्सने च ( धमकाना ) लाजति । ललाज । ललाजतुः | 
लाञ्जति ॥ [ जज, जानि ] युद्धे ( लडाई ) जजति । नजाज । जनजज । जानिषति । 
जाजिषाति । अनाजीत्‌ । अज्जा । जञ्जति । जजजञ्न ॥ [ तुन ] हिंसायाम्‌ । तो 
जति । तुतांज । तुतुनतुः । तोजिता ॥ [ तुनि ] पालने च । चकार सेरहिसा भर्थमीं 
जानो । तुञ्जति । तुतुज्न ॥ [गज, गजि, गृज, गजि, मुज, मुनि] शब्दार्थाः ( शब्द्‌ 
हाना ) गजति । गजृजति ! गजेति । गजूजति । मोजति । मुज॒जति । जगान । जग- 
जूज । ज्ञगजं } जगृज्‌न । मुमोज । मुमुजून । अगाजीत्‌ । अगजीत्‌ ॥ [ गज ] मदे 

( श्रहंकार ) चकार से शब्दार्थ भी हे ॥ [ वज, त्न ] गतौ । वजति । ववाज। 
ववजतुः । ववजुः । ववाज । ववज । वाजिषति । वाजिषाति 1 वजतु । अवजत्‌। वनेत्‌। 
वज्यात्‌ । अ्रवाजीत्‌ । त्रवजींत्‌ । अवानिप्यत्‌ । ्रनति । व्राज । अत्राजीत्‌ से (१३५) से 


नित्य वृद्धि होती हे ॥ १६० ॥ 
१६ १-तजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य ॥ ६ । 9 । ७॥ 


तुन आदि जिन धातुर के अभ्यास कोवेद्‌ म दीघादेश आवे उस की सिद्धि 
इस सत्र ते समभनीं चाहिये । त॒तुजानः । जागाज । म॒मोज । वावाज । वाताज । दा- 
धार 1 मामहानः 1 इत्यादि । यह सूत्र सामान्य करके प्रवृत्त होता है ॥ 

इति शचादय उदात्ता उदात्तेतः क्तिवज परस्मेपदिनः समाप्ताः ॥ 

प्रथ टवर्गीयान्ता द्वाविशत्ययिकं शतम्‌ । अव टवगन्त १२२ एकसौ बाईस धा- 
तुश्रों का व्याख्यान है उनमें से प्रथम ३६ धातु आत्मनेपदी है ॥ [ अट्ट ] श्रति 
करमणदहिंसनयोः ८ उल्लघना, मारना ) अटते । आनटरटे । अरटूटिता । ्रटरिष्यते । 
अद्िषते । अदिषत । अदताम्‌ । श्राहत। अहेत । आद्िषीष्ट । श्राटिष्ट । आप्यत ॥ 
[ वेष्ट ] वेष्टने ( लपेटना ) वेष्टते । विवेष्टे । श्रवेष्टिष्ट ॥ [चेष्ट] चेष्टायाम्‌ (क्रिया) 
चेष्टते । चिचेष्टे । श्रचेष्टष्ट ॥ [ गोष्ट, लोष्ट ] सङ्घाते ८ समुदाय) गोष्ठते । जु- 
गोष्टे । गोष्टिता । गोष्टिप्यते । गोष्टिषते । गोष्टिषाते । गोष्टताम्‌ । श्रगोष्टत ¦ गो- 
ष्टेत । गोष्टिर्षष्ट । शअ्रगोष्टिष्ट । अगोष्टिष्यत । लोष्टते । ललोष्टे ॥ [घट] चलने । 
घटते । जघेह । धरिता ॥ [ स्फुट ] विकसने (केलना) स्फोटते । पुस्फुटे । स्फोटिता । 
स्फोरिप्यते । स्फोटषते । स्फोटिषाति । स्फोटताम । अस्फाठत । स्फोटेत । स्फोटिषीष्ट । 


आख्यातिक ° ॥ ४५ 


रस्फोरिप्ट । श्रस्फोरिप्यत ॥ [ ्राठ ] गतो । अरठते । ्रानर्ठे ॥ [ वदि ] एक- 
चय्योयाम्‌ ( एक का सेवन ) वरते । ववरठे ॥ [ मठि, कठि ] शोके ( शोचना 
परठेते । ममणठे । कण्ठते । चकरटे । करिटठिता। करिटप्यते । कण्टिषतै । करिटषाति। 
कणएटताम्‌ । कण्ठत । करठेत । करिटषीप्ट । अकरिटप्ट । अ्कर्टप्यत ॥ [मृटि) 
पालने ( रक्ता ) मुरुठते । मुमुरठे ॥ [ ठेठ ] विनाधायाम्‌ (मूसैता) हेठते । मिहे ॥ 
[ एढठ ] च । एठते । एठाल्चक्रे । एठाम्बभृव । एठामाप्त ॥ [ हिडि ¡ गत्यनाद्रयोः 
(चलना, तिरस्कार) दहिण्डते । जिहिरडे । हिरिडता । हि रिडप्यते । हिरिडषतौ । हि- 
रिडिषति । दहिर्डताम्‌ । अहिर्डत । हिरुडेत । हिरिडपीप्ट । अहिश्डष्ट । अहिरिड- 
प्यत ॥ [ हुडि } सङ्घाते ! हुरुडते । जुहुण्डे ॥ [ कुडि ] दाहे { जलना ) कुरुडते । 
चुकुर्डे ॥ [ वडि ] विमाजने ८ विभाग करना ) वरुडते । ववण्डे ॥ [ मडि ] च । म- 
र्ते ॥ [ मडि ] पारिभापे ८ नहत बोलना ) मरडते । बभरडे । भरिडता । मरिड- 
प्यते । मरिडषते । भरिडपाते । भर्डताम्‌ । अभणडत । भरडत । मरिडिपीप्ट | अभ- 
रिडिष्ट । अमाश्डप्यत ॥ [ पिड ] सङ्घाते । पिण्डते । पिपिरडे ॥ { मुडि ] माजने 
( शोधना ) मरडते । मुमरडे \! [ तुडि ] तोडने ८ तोडना ) तुरुडते ॥{ हडि ] वरणे 
( अ्रहण करना ) हरण इत्येके । किन्हीं आचार्यो के मत मं यह धातु हरने अर्थम 
है । हरुडते । नद्ुण्डे ॥ [ चडि ] कोपे ( क्रोध ) चर्डते । चचरडे । चरिडता । च- 
रिडप्यते । चरशिडपते । चरिडषाते । चर्डताम्‌ ॥. अचरडन । चणडेत । चरिडपीष्ट । अच- 
रिडिष्ट । च्रचार्डप्यत ॥ [ शडि ] सुजायां सङ्घति च ( रग, समदाय ) शरडते । 
शशण्डे ॥ [ तडि ] ताडने ( ताडना ) तण्डते । ततण्ड ॥ [ पडि ] गतो । परुडते । 
पपराडे ॥ [ कडि ] मद ( अहंकार ) करडत । चकरडे ॥ [ खडि ] मन्थे ! खरडते । 
चखण्डे ॥ { हेड, होड ] श्रनाद्रे ८ तिरस्कार ) हेते । होडते । भिहेडे । ज॒होड ॥ 
[ वादु ] ्राप्लाव्ये ( सव प्रकार चलना ) वाडते । वृन्राडे ॥ [ द्राङ्‌, ध्राड़ ] विश- 
रणे ( मारना ) द्राडते । दद्राडे । धूडते । दधूडे ॥ [ शाड़ ] श्लाघायाम्‌ ( श्रपनी 
प्रशसा ) शाडते । शशाद ॥ इत्यटूटादय उदात्ता उदात्तेतः षट्रिंशत्‌ समाप्ताः । ये 


अटूट आदि ३६ धातु समाप्त हुए ॥ 

अय परस्मेपदिनः षडशीतिः । अन८६ छृयाशी धातु परस्मैपदी कहते हैँ ॥ [शोट्‌] 
गवे ( अभिमान ) शोटति । शशोट । शोरिता । शोरिप्यति । शोरिषति । शोरिषाति । 
शौटतु । अरोदत्‌ । रोत्‌ । शौटचात््‌ । ्रशोटीत्‌ । अशौटिप्यत्‌ ॥ [ योट ] वन्धने 
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४६ भ्वादिगणः ॥ 
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( बाधना ) यौटति ॥ [ म्लेदृ, म्र ] उन्मादे ( उन्मत्त होना ) म्लेटति । मिम्लट । 
भ्रेडति । मिम्रेड ॥ [कटे) वर्षौवरणयोः (वर्षना, ढांकना ) इस धातु का एकार इत्स- 
तक होता हे प्रयोजन रागे लिखा है । कटति । चकाट । चकटतुः । चटुः । केयिता। 
कटिप्यति । कारिषति । कारिषाति । करिषति । करटिषाति । कति । कटति । करतु | 
अकटत्‌ । करेत्‌ । कटयात्‌ । विकल्प करके वृद्धि (१४४) प्राप्त है इसलिये ॥१९१॥ 

१६२--दृम्यन्तत्तणश्वसजागणिदवेदिताम्‌॥ अ ० ॥ \७।२।५॥ 

हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, त्तण, श्वत, जागृ, रयन्त, शि जओओर एकार निन 
का इत्‌ गया हो उन धातुश्रां को वृद्धिन दो इडादि पिच परे हो तो) अकटीत्‌ | ्र- 
करिप्यत्‌ ॥ [ चट ] इत्येके । किनं आचार्या के मतम कटे घातुके अर्भ्मेचटे मी 
हे । चटति । अचरत्‌ ॥ [ अट, पद ] गतौ } अटति । आट । आरतुः । टुः । 
भरीत्‌ । आटिप्यत्‌ । पटति । पपाट। पेरतुः। पेदुः । पेटिथ । पेटभुः । पेट । पपाट + पपट। 
| पेटिव । पटिम । पिता । परिप्यति । पारिषति । पारिपाति । पटतु । अपटत्‌ । पठेत्‌ । 
पट्यात्‌ । अपारीत्‌ । अपटीत्‌ । श्रपरिप्यत्‌ ॥ [रट] परिभाषणे बहुत बोलना) रटति । 
रराट । रेटतुः । रेटुः । अराटीत्‌ । अरटीत्‌ । अररिप्यत्‌ ॥ [ लट ] बाल्ये (बालकपन) 
लटति । ललाट । लेर्तुः । लारिषति । लारिपाति । लटतु । अल्त्‌ । लेत्‌ । ल्चा- 
त्‌ । भलाटीत्‌ । अलदीत्‌ । श्रलरिप्यत्‌ ॥ [ शट ] रुनाविश्रणगस्यवप्तादनेषु (रोग, 
हिसा, गति, पेडा ) शटति । शशार । शखिता । शरिप्याति । अ्रशधीत्‌ । अ्रशदीत्‌ | 
अशृिष्यत्‌ ॥ [वट] वेष्टने ( लपेटना ) वटति । ववाट । वरतुः (१२८) । अवादीत्‌ । 
अवरीत्‌ ॥ [ किट, खिट ] चापे ( मय) केटति । खेटति + चिकेट । चैकिरतुः । चि- 
खिट: । श्रकेरीत्‌ । अखरीत्‌ ॥ { शिट, पिट ] अनादरे ८ तिरस्कार ) शेटति । सैति । 
सिषेट ॥ [ जट, भट ] सङ्के ( सप्रुदाय ) जटति । नार जेरतुः । त्रनारीत्‌ । श्र- 
जटीत्‌ । जाट । नमटतुः ॥ [ भट ] मृतौ (सेवा) भटति । बमाट ॥ [तट] उच्छ्राये 
८ उचा ) ॥ [ खट 1 काङ्प्तायाम्‌ (इच्छा) चखार । अखार्टात्‌ ॥ [खट] नृतौ (ना- 
चना ) नटति । नना । नेदतुः ॥ [ पिट ] शब्दसङ्ातयोः ( शब्द्‌, समूह › पेरति । 
पिपेट । पेत्‌ ॥ [हट) दृप्तो च (प्रकाश) हति । जहार । अहारीत्‌ । अहत्‌ ॥ 
[ षट ] अवयवे ( विभाग करना › सति । सप्ता । पेतुः । ्रसारीत्‌ । अ्र्दत्‌ ॥ 
[ लुट ] विलोडने ( विलोना ) लोटति । लुलेट ॥ [निट] पर्रष्ये ( दूसरे की तेवा ` 
करना) चेटति ! चिचेट । चेटिता । चेदिप्याति । चेटिषति । चेरिषाति । वेतु ! अरदत्‌ । 


। ; ५ 


अआख्यातक्ः ॥ भ 


चरेत्‌ | चिट्यात्‌ | अरनेयात्‌ । अचटप्यत्‌ ॥ | विट | शब्द । बेरटाति । विचर ॥ 
[ विट ] आक्रोशे ( कोशना ) वेटति । विवेद ॥ [ हिट ] इत्यके । किन्हीं आचार्ये 
के मतमें विटके स्थानम हिट धातु त्रक्रोश श्रमे हे । हेठति । निहेट ॥ [ इट, 
किट, कटी ] गत। । एति । केटति । कटति । इये ( १५३ ) चिकेर । नकार | 
करिता | करिष्यति । कारिपति । काटिपाति । कटतुं । अकरत्‌ । कटेत॒ । कट्‌ यात्‌ । 
अरकार्टीति । अकरटीत्‌ अकरिप्यत्‌ ॥ [ मडि | भृषायाम्‌ ( शोभा ) मरडतिं ममर्ड ॥ 
[ कुडि ] वैकस्ये ८ ग्याक्लता ) कुंण्डति । चुकरुण्ड ॥ [ मुट) पुट | मर्दने ( मलना ) 
मोटति । पटति । पुमोट | पुट । मोटिता । मोरित्यति | मेटिषति । मोटिषति । 
परोरतु । अमर । मोटेत्‌ । मुट्यात । अमोदीत्‌ । अमोरिष्यत्‌॥ [ चडि ) 

अर्पीमवि ( थोडा होना ) चुगढति । चुनृणड ॥ [मुडि] खण्डने (काटना) मुरडति । 
मुमुण्ड । मुगिडता । मुरिटप्यति । मुशिडवति । मृग्डिपाति । मूगडतु । अ्रभडत्‌ | मु- 
णडेत्‌ | मुणडचात्‌ | ्रमुरडात्‌ | अमुरडप्यत्‌ | [पडि चेत्येके | किन्ही प) बिया के 
मेत में पुडे धातु भी माडि के समान खर्डन अर्थमंहै॥ [ रुटिगलुटि ] स्तेये ( चो- 
री ) रुण्टतिं । लर्टति । रुरुग्ट । ललुरट । लुरश्टिता । लुरिषप्यति । लरिटषाति । ल- 
रिटषाति । लर्टतु । अलरत्‌ । लरटेत्‌ । लग्टरयात्‌ । अलर्टीत्‌ । अल रषरप्यत्‌ ॥ 
[ रुि,लदि ] इत्येके । किरी आचार्यो के मत मंरुठि लुटि घातु भी चरी अथ म 
है । रुणठति । लगति । ररुगठ । लनुग्ठ ॥.{ स्कु ] विशरणे ८ मारना ) स्फोट 
ति | पुस्फाट । स्फोटिता । स्फोरिप्यति । स्फोरिपति । स्फोरि पाति । स्फौरतु । श्रस्फो- 
टत्‌ । स्फटेत्‌ । स्फटयात्‌ 1 अस्षटुटत्‌ । अस्फ।यीत्‌ ( १३८) । अस्फोटिप्यत्‌ ॥ [पठ] 
व्यक्तायां वाचि (स्पष्ट बोलना ) पठति । पपाठ । पेठतुः पेदु: । पेठिथ । पठिता ! षः 
रिष्यति । पाठिषति । पारिषाति । पठिषति । पठिपाति। पठतु । त्रपठत्‌ । पठेत्‌ । पू- 
यात्‌ । श्रपा$त्‌ । अपदीत्‌ । अपरिष्यत्‌ ॥ [ वट |] स्थौल्य ( मोटा हीना) वठति । 
ववाठ । बवटतुः । वटुः । विता । वरिष्यति । वादिषति । वाटिषाति । वठतु । च्र- 
वठत्‌ । वडेत्‌ । वटयात्‌ । अवादीत्‌ । त्रवटठीत्‌ । अर्वठिप्यत्‌ ॥ [ मठ } मदनिवासयोः 
( अभिमान, वस्तना ) मति । ममाद । मेटतुः । त्रमादीत्‌ । च्रमर्त्‌ ॥ [ कठ ] क- 
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५० भ्वाद्गशः ॥ 
तिष्टेपाते ॥ तिष्टेपिरे । [ थिप येषु] इत्यन्ये । येषते । तिथिपे । तिथेपे ॥ तिष्ट] कम्पने 
( कोपना ) [ ग्लेष॒ ] दैन्ये ( दीनता ) ग्लेपते । जिन्लेपे [ ट्वेष ] कम्पने । टु कं 
इत्सज्ञा । वेपते । विवेपे । वेपिता । वेपिप्यते । वेपिषत । विपति । वेपताम्‌ । श्रवे- 
पत । वेपेत । वेपिषीषट । शवेपिष्ट । अवेपिप्यत ।॥ [ केप्रगे्रग्लप्र] च। यहा चर्कार्‌ 
से कम्पन अभर का समृच्चय होता है । केपते । गेपते । ग्लपते ॥ [ मेष, रेष, लेप | 
गतौ । मेपते । रेपते । लपतत ! | हेर, धेप्र | च । गति मर्थ मं हँ । हेपते । जिहेपे। 
येषते । दिरेपे । धेपिता । येपिष्यते । घेपिषतै । धपिषाते । घेपताम्‌ । श्रधपत । ध- 
पेत । येपि्पी्ट । अेषि्ट । अधेपिप्यत ॥ ( पृष्‌ › लञनायाम्‌ । पते ! त्रपते ¦ 
त्रपन्ते ॥ १६६ ॥ 

१६ ४-तफल भजन्रपरच ॥ अग ॥ ६ । ९ । ३२२ ॥ 

तृ, फल, मन ओर त्प धातु््रो के अकार को एकारादेश ओर अभ्यास का 


लोप होवे । चप्‌ +-रप्‌+-एश = पे । पाते । अपिरे । ेपिपे । तरपाथे । तेपिष्वे । 
रेपे । तेपिवहे । चेपिमहे । इपर धातु का षकार इत्‌ नाता है उप्त कातो प्रयोजन कृ- 
दन्त मे वेगा भ्नौर ऊकार इत्‌ जनि से उदित्‌ होकर ( १४० ) मत्र सें वलादे 
अदषातुक को विकल्प से इडागम होता है । चपिता। तप्ता । तप्तारो । त्रप्तारः । 
जपिष्यते । जपृस्यते । ज(पिषते । ्ापिषति । तपिषते । अपिषति । जपिपते । जापि- 
पाते । चपिषते। अपिषति) तापसे । अपसरति, तपते । चापसाते । चपूसतते । चप्परति । 
त्रप्सते । प्पाते। चपते। तरपातै । जपते। पाते । इसी प्रकार बीसरेप्रयोग रातां आदि 
सव प्रत्ययां मे जानो । जपताम्‌ । अरपत्‌ । जपेत । चापिषीष्ट । अप्परीष्ट । अत्रपिष्ठ। 
प्मत्रप्त ( १४२)! अत्रप्साताम्‌ । अच्प्सत । अत्रपिष्यत । अरत्रपस्यत [ कपि ] च- 
लने (चल्लना) कम्पते । चकम्पे । कम्पिता । कम्पिप्यते । कम्पिषते । कम्पिषाति । क- 
म्पताम्‌ । अकम्पत । कम्पेत । कम्पिषीष्ट । अकाथ्पष्ट । अ्रकम्पिप्यत [ रवि, लबि 
श्नि ] शब्दे । रम्बत्‌ । ररम्बे ¦! लम्बते । ललम्बे । अम्बते । श्रानम्बे ॥ [ लनरि ) 
भरवसरसने च ( लटकना ) चकार से शब्द [ क्व॒ ] वर्णे ( रंग ) कबते। चक- 
बे | कनिता । कविप्यते । काबिषते । कानिषति । कबताम्‌ । श्रकबत । कवेत । क- 
बिषीष्ट । श्रकबिष्ट । श्रकविष्यत [ करीव ] अधाष्ट्य ( भोलापन ) ीबते । 
चिष्टीजे ॥ [षी] मदे (अ्रशङ्कार ) क्षीबते । चित्तीबे ॥ [ शीम्‌ ] कत्थने (कहना) 


ख्यातक्षः ॥ ५१ 


शीमते । शशमे ॥ [ चीमृ ] च | यहां चकार से कत्थन श्रथ का समुचय होता 
हे { रे भ॒] शब्दे । रेभे रिरेभे ॥ [ अभि, रमि ] इत्येके । अम्भते। ्- 
नम्भे । रम्भते । ररम्भे ॥ [ ष्टामि, स्कमि, ] प्रतिवन्भे ८ वाधना ) स्तम्भते । तस्तम्भे । | 
स्तम्मिता । स्ताभ्मप्यत । स्तम्मिषते । स्तम्मिषाते । स्तम्भताम्‌ । अस्तम्भत । स्तम्भत । 
स्तम्मिपोष्ट । श्रस्तम्भिष्ट । अ्रस्तीम्मिप्यत । स्कम्मतें । चस्कम्मे । स्तम्भ धातु मे हतना | 
विशेष है कि जो उद्र उपम इतके पूर्वहो तौ उक्षके सकार कौ पु्वप्वणं ( उ- 
दः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ) पत्रपे तकरौर हो जाता हे । उततम्मे । उत्तम्भते । इव्यादि । 
[ जभी, जञमि ] गात्रविनामे ( शरीर का मरोरना ) जमी धातु का दीर्ध ईकार इत्‌ 
जाता हे ॥ १६८ ॥ 
१६.५-रधेजभोरन्नि ॥ अ०॥५।१। ६१॥ 
्रजादि प्रस्ययपरेहोतो रथ श्नौर जम धातु को नुम्‌ का आगम्‌ हो । जम्भ- 
ते । जजम्भ । जम्मिता । जम्मि्यते । जम्मिषते | जम्मिपाते । जम्भताम्‌ । अनम्भत । 
जम्मेत । जम्मिषीष्ट । अजमूमिष्ट । अनमूमिष्यत । जम्भते | जजुम्‌मे  [ शलभ ] क- 
 त्थने । शलते । शशल्‌मे । [ वल्‌भ ] भोजने । वल्‌मते । ववलूभे । [{ गलूम ¡ धाष्टर्य 
( दीठता ) गभे । जगल्‌मे । [ स्रम्भु ) प्रमादे ( प्रमत्तपन ) खम्‌भते । सखम्भे । 
यह सम्‌भ धातु तालव्यादि भी है । श्रमभते [ टुम्‌ ] स्तम्‌ ( रोकना ) स्तोभते । 
ुष्ट्मे । स्तोभिता । स्तोभिष्यते । स्तोभिषते' । स्तोमिषति । स्तोभताम्‌ । ्रस्तोभत । 
स्तोभत्‌ । स्तोभिषीष्ट । श्रस्तोभिष्ट । अस्तोभिष्यत । इति तिपादय उदात्ता मनुदात्तेत्‌- 
स्तिपिवभमात्मनेभाषां अष्टाैशत्‌ समाप्ताः । ये पवगान्तो मे तिप आदि ३८ धातु 
समाप्त हए ॥ 
ग्रथ द्राचत्वारिशत्परसेपदिनः । श्रव बयालीप ४२ धातु परस्मेपदी कहते है ॥ 


[ गुप ] रक्षणे ( रक्ता करना ) ॥ १६५ ॥ 
१६६-गुपधूपविच्डिपणिपनिभ्य आयः ॥ भ०॥३।१।२८ ॥ 


` गुप्‌, परप, विच्छ, पण श्रोर पन धातुं से सवाथ मं आय प्रत्यय हो । यहां 
उदित्‌ गुपु धातु से आय प्रत्यय होकर । गुपू-भ्राय । यहां अय प्रत्ययकी ( ४९ ) 
से जद्धैषातुक सृन्ञा ओर ( ५१) पे गुरा हाके । गोपाय ॥ १६६ ॥ 


१ 1 
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५२ भ्वादिगणः ॥ 


१ ६५.५- लन यन्ता धातवः ॥म०।॥२३। १ ३२॥ 

सन्‌ आदि प्रत्यय जिनके अन्तमं हां रेषे प्रक्रति प्रत्यय समुदायं की धातु- 
सना हा । सन्‌, क्य, काम्यच्च, क्यङ्‌, क्यप्‌ , आचार श्रथ का क्रिप्‌ , शिच, यङ, 
यक्‌, आय, ईयङ्‌,शिड़, ये सव सननादि प्रत्यय कहति ह । यहां गोपाय की घातुसंज्ना 
होकर इससेलट्‌ आदि लकारो की उत्पततैश्रौरम्‌ आदि धातुर के समान इप्तको 
भी धातु सन्ना के सव कायं हाते हँ । गोप।य~+-शप्‌+-तिप्‌ = गोपायति । गपियतः | 
गोपायन्ति । गोपायसि । गोपायथः । गोपायथ । गोपायामि । गो पायावः । गोपायामः। 
यहां शप्‌ के अकारकेसाथगोपायके अकार्‌ को पररूप एकादेश हो जाता है ॥१६७॥ 


१६८-मायादय अद्धधातुकरे वा॥अ०॥३।१।३१॥ 
आद्धघातुक प्रत्यया की विवन्ता मं गापाय श्रादि धातुओं मे आय श्रादि प्रत्यय 
विकल्प करके हा । ग।पय-लिट्‌ । यहां ॥ १६८ ॥ 
१६९-कास्प्रत्यपादाममन्‌ त्र लिटे ॥ भ०॥३।१। ३९५५॥ 
लिट्‌ लकारपरे हाता कासर धातु चोर प्रत्ययान्त धातुर्न से श्राम्‌ प्रत्ययो, . 
वेद्विषयमं नां ॥ १६९ ॥ 
१७०-वा ०--कास्यनेकाजययहणं कत्तव्यम्‌ ॥ 


( काम्प्र० ) इस सत्र पर वार्िककरार प्रत्यय ग्रहण के स्थान मे अनेकाच्‌ 
ग्रहण करते दै अथात्‌ ( कासनकाच आम्रे लिटि ) एसा मत्र करना चाये .इस 
का प्रयोजन अगे श्रवेगा । अनेकाच्‌ कहने से प्रत्ययान्त धातुत्रां कामी म्हणा 
जाता हे । यहां गोपाय प्रत्ययान्त धातु से श्राम्‌ प्रत्यय होकर। गोपाय -श्राम्‌-क्ञिट्‌ । 
यदा ॥ १७० ॥ 


१७१-भ्रादातुके ॥ म०॥६।४।१६॥ 
यह श्रधिकार सूत्र हे ॥ १७१ ॥ 
१७२-भतो लोपः ॥ भ०॥६1 8! ४८ ॥ 


आद्धेषातुक प्रत्यय परे हो तो श्रदन्त श्रङ्ग का लोप हो यहां गोपाय के श्रम्त्य 
अकार का लोप होकर । गोपाय~+च्राम्‌+ क़ ++ णल्‌ = गोपायाञ्चकार ( १०१ ) 


अआख्यातिकः ॥ ५३ 


इत्यादि सूत्र लगते है । गोपायाञ्चक्रतुः । गोपायान्चक्रुः । गोपायाम्बभूव । गोपाया- 
माप्त । श्रौर जिस पक्षम्‌ ( १६८ ) सूत्रम श्राय प्रत्यय नही होता वहां । जुगोप | 
जगुपतुः । ज्गुपुः । यह धातु उदित्‌ हे इस कारण वलादि आद्धेातुक म (१४०) 
मृश से विकट्प करके इडागम होत हे । जुगोपिथ । जुगोपथ । जुगुपुः । जुगृप । जुगोप | 
जुगपिव । जगृश्रव । ज॒गरपिम । जगुम्म । (लट्‌ गोपायिता । गोपायितारौ । गोपायितारः | 
श्राय प्रत्यय के श्रभावपन्त मे । गोपिता। गोपितारौ । गोपितारः । अनिट्‌ पत्त मं । गोप्ता । 
गोप्तारो । गोप्तारः । गोपायिप्यति। गोपिष्याति । गोपृस्याति । गोपायिषति । गोपायिषाति । 
गोपिषति । गोपिषाति । गोप्सति 'गेप्प्ाति । गोपायति । गोपायाति । गोपायतु । ्रगो- 
पायत्‌ । गोपयत्‌ । गोप।य्यात्‌ (१७२) गोपास्यास्ताम्‌ । गोपाय्याप्ुः । गुप्यात्‌ । च्रगो- 
पायीत्‌। अ्रगोपीत्‌। अगोपसीत्‌। अगोघ्ाम्‌ . १४२।अरगोप्पुःश्रगोप्मीः । गोपनम्‌ ।अगोप्त। 
ञ्मभोप्सम्‌ । ज्रगोपस्व । श्रगेपृस्म ।*अगोपायिष्यत्‌ । अ्रगोपिप्यत्‌ । अरगोपृस्यत्‌ ॥ [प्रप] 
सन्तापे (दुःखहोना,धूपायति । धूपायतः । धृपायाञ्चकार । धूपायाम्बमूव ¦ ध्रूपायामास 
( १६९ )इत्यादि सूत्र लगते हँ । दुधूप ( १९८ ) इधरूषतुः । भूषायिता । धूपिता । 
धूपरायिषूयति । धूपिप्याति । धूपायिपति । धृपायिषाति } परूपिपति । धूपिपाति । प्रषायतु । 
मधूपायत्‌ । भरृपायेत्‌ । प्रूपाय्यात्‌ । धूप्यात्‌ । अ्घरूपायीत्‌ । अपूृपात्‌ । अप्रपाविप्यत्‌ । 
शरघरपिप्यत्‌ [ जप, जल्प ] व्यक्तायां वाचि ( स्पष्ट बोलना ) जपति । ज्पाति। 
जज्ञाप । जेपतुः । जपुः। जपिता । जपिप्यतिः । जापिषति । जापिषाति । नपतु । अन 
पत॒ । जपेत्‌ । जप्यात्‌ । अनापीत्‌ । नपीतं । ्रजपिप्यत्‌ ॥ [ जप | मानपे च( वि. 
चार पूर्वक मन म जपना ) [ चप ] सान्त्वने ( शान्त होना ) चपति ॥ [ षप ] पतम- 
वाये ( सम्बन्ध हीनां ) सपति [ रप, लप ¡ ग्यक्तायां वाचि । रपति । लपति । प्रल- 
पति ॥ [ चप ] मन्दायां गतौ ( धीरे २ चलना ) चोपति । चृचोप । चोपिता । चोपि- 
ध्यति । चोपिषति । चोपिषाति । चोपत॒ । अचोपत्‌ । चोपेत्‌ । चप्यात्‌ । अचोपीत्‌ । 
प्रचोपिप्यत्‌ । [ तुप, तुम्प, चुप, चुम्प, तुफ, तुम्फ, त्रुफ, तरम्फ,] हिंसाथांः । तोपति। 
तुतोप । तोपिता । तेपिष्यति । तोपिषति । तोपिषाति । तोपतु । श्रतोपत्‌ । तोपेत्‌ । 
तप्यात्‌ । अतोपीत्‌ । ्रतोपिष्यत्‌ । तुम्पति । तुतुम्प । तुतुम्पतुः । यहां सयोगान्त तुम्प 
धातु पे परे लिट्‌ (१३७) मे कित्वत्‌ नही होता इस से नलोप भी नहीं हुभ्रा ओर 
प्र उपस्तग से परे ( प्रात्तुम्पतो गवि कर्तरि ) यह पारस्करप्रमृति गण का सत्र है। 
मो कत्त हो तो प्र उपसग से परे तुम्प धातु को सुट्‌ का आगमं हो जाता है।प्रस्तु- 


¢ ॥ 


५४ भ्वाद्गणः ॥ 
राका 
म्पति । श्रोर गणामूत्र भ रितप्‌ क निर्देश करने से । प्रतोतुम्पीति । यहां यङ्लृक्‌ मे 
सुट्‌ नहीं होता ! तुप्यात्‌ । घ्रप्यात्‌ । तुफयात्‌ । त्रुफयात्‌ ८ १३९ ) । श्रतुम्पीत्‌ । 
ग्रतुम्पिप्यत्‌ ॥ [ प्रषं, रफ, रफि, श्रै, पञ, लव, अमे, ममे, कमे, खमे, गवे, शम, षे, 
चब ] गतो [ चै ] अदनेच। चै घातु ( खाने) भोर गति दोनों श्रथ मेहे, 
पपेति । पपपे । रफति । रम्फति । अवेति । श्रानने । श्र्विता । श्र्िप्यति । त्र्मिषति। 
अविषाति | अवेतु । बत्‌ । भ्रमेत्‌ । अन्यात्‌ । आ्र्वेत्‌ । ्र्िप्यत्‌ । पर्वति । ल 
वेति । बति । मबेति । कमेति । खनैति। गवति ! शर्बति । सबैति । चति । चचर्व । 
चनिता । चर्बिप्यति । चर्बिषति । चर्विषाति । चतु । रच्‌ । वेत्‌ | चर्यात्‌ । अ- 
चबीत्‌ । ्रचनिप्यत्‌ ॥ [ कनि } आच्छादने ( दांकना ) कुम्बति । चुकरम्ब ॥ [ लु- 
नि, तुवि ]. तरदेने (गति ओर मांगना) लुम्बति । तृम्बति । लुलुम्ब । तुतुम्ब ॥ [ चि] 
वक्तृपयागे । तरम्बति । नुचुम्ब ॥ [ पुम, पृमूमु ] हिपारथो । सभति। सपतभ । सभिता। 
पमिप्यति । सभिषति । सरामिषाति । समतु । अपरेत्‌ । सर्भत्‌ । स॒म्यात्‌ । अ्रतेमतत। 
भरसा्भप्यत्‌ । सम्मति । सपम्म । प्रम्यात्‌ ॥ [ षिभू, पिमूमु ] इत्येके । किन्हीं लोगों 
के मतर्मयेदोनां धातु भी हिसार्क हैँ । सेमति। सिम्भाति। पिम्यात्‌ ॥ [ शुभ 
शुम्भ ] भाषणे ( बोलना ) भाप्तने, इत्येके ( प्रकाश) हिसायामित्यन्ये #* । शोभाति । 
शशोभ । शोभिता । शोभिप्यति । शोमिषति । शोभिषाति । शोभतु । ग्रशोमत्‌ । शो- 
भेत्‌ । शम्यात्‌ । रशोभीत्‌ । अरशोमिप्यत्‌ । ़म्भति । शृशुम्भ । शृभ्यात्‌ ॥ इति गुपा- 
द्य उदात्ता उदात्तेत एकवत्वारिशत्म्माक्षाः । ये गप आदि ४१ इकतालीस वदत 

माप्त ्टए ॥ 
श्रथानुनाप्िकान्ता द्विचत्वारिंशत्‌ । तत्रानु ्त्ततो दश । श्रव अ्न॒नािकान्त ४२ 
नयालीम घातु कहते हँ उन मेँ प्रथम विशि आदि दश आत्मनेपदी ह ॥ |[ षिषि, 
पणि, प्रसि | ग्रहणे ( प्रहरण करना ) धिरणते । यहां नुम्‌ का आगम होकर ( टना 
टुः) सत्रप्ते नुम्‌ के ( तवं ) नकार को (दवर्ग) एकार हो जाता है । पिररेते । 
धिररन्ते । जिधिरणे । धिरिणता। पिरिणप्यते । धिरिएषते । परिरिणषति। विरुरताम्‌ । 
धिरणत । धिररात । धिरिरषीष्ट । श्रधिरिणष्ट । अरधिरिणष्यत।परुरणएते । ध्ररुणते । 
पुण, प्रणो ] भ्रमणे (विचरना) धोरते । जुघरो । धोणिता । षोणिष्यते ! घोष । 


 ({ इत्यक ) भौर (दयन्दे) इयाद्‌ शब्द्‌ धातुपाठ म बहप श्राया करते इछन क श्रय दवार 
सिख दिया $ भ्रबभागेवार श्न शिखगे।| 


रा ्धातकः ॥ ४५ 


घोणिषाति । बो रताम्‌ । अघोणते । घोणेत । घोणिषीष्ट । अधोष्ट । श्नघोशिष्यत । 
घते । जूर्य । [ पण ] भ्यवहररे स्तुतौ च ८ लेना, देना ओर प्रेस ) [पन] च । 
यहां चकार से स्तुति रथे का हीस्रम्बन्ध होता हे व्यवहार कानहीं इसीलिये पन धातु 
प्रथक्‌ पाह नहींतो चकद्र ही पठते । पण तथा पन धातुश्रनुदत्तेत्‌ ह सो पन धातु 
से स्तुति श्रमं ही श्राय प्रस्यय (१६६) सत्रसे होता है इस के साहचर्यं सेपण 
धातु से भी ब्राय प्रव्यय स्तुतिञ्रथमरं ही होताहे रौर म्यवहार रथम इस्त को्ा- 
त्मनेषद्‌ होने का श्नवकाश मिलनेमे ्रायप्रत्ययान्त पण धातुपे मात्मनेपद नही हाता । 
पर+प्ाय+शप+तिप्‌= पणायति । पणायतः । पणायन्ति । पणायाञ्चकार । पणाया- 
म्बभेव । पणायामास ( १६८ „) पणे । पेणाते । पेणिरे । पणायितापि । परितापे । 
पणायिप्यति । परिप्यते । पण(यतु । श्पणायत्‌ । पणायत्‌ । पणाय्यात्‌ । पणिषी 
। श्रपणायीत्‌ । अपरिष्ट ' अपणापिप्यत्‌ । अपरिध्यत । ग्यवहार अथ मे । पण- 
ते । पणते । पणन्ते । पन धातु स्तुति अथं मं ही हे। पनायति । पनायाञ्चकार । पनायाम्ब्‌- 
भूव । पनायामाप्न । पने । पेनाते। पेनिरे । पनायितापति । पनिताप्े । पनायिष्यति । प- 
निष्यते ! पनायिषति । पनायिषाति । पानिषते। पानिषति । पनायतु । श्रपनायत्‌ । पना- 
येत्‌ । पनाय्यात्‌ । पनिपी । अषनायीत्‌ । श्रपनिष्ट । अपनायिष्यत्‌ । अपनिष्यत । 
[माम] क्रोधे । भामते । बमामे । भामितात्त । मामिष्यते। मामिषते। मामिषाते । भाम- 
ताम्‌ । श्रमामत। मामेत । मामिषीष्ट । अभामिष्ट । श्रमःमिष्यत । [त्तमृष] सहने (सहना) 
च्तमते । यह भी धातु ऊदित्‌ है । चक्तमे । च्नमाते । चक्तमिरे । चक्तमिपे । चक्षसे 
(१४०) से डट्‌ का श्रागम विकल्प करके होता हे । चत्तमाथे । चक्तमिष्वे । चच्चन्ध्वे। 
चच्तमे ॥ १७२॥ 
१,७३-प्र वोरव ॥ म० ॥ < ।२।६५॥ 
मञ्रोरवपरे हों तो मकारान्त धातु के मकार को नकारद्विश होवे । यहां व, 
मके षरे क्तम्‌ धातुके मकार कं न होकर मूद्धन्य षकारसे परे रत्वहो जाता हे। 
चच्तरावहे । चक्तमिवहे । चन्न णभ । चन्तमिमहे । क्षमिता । क्तम्ता । क्तन्तारौ । क्त. 
न्तारः । क्षन्तासे । त्तमिष्यते । त्तप्यते । च्तामिषते । त्तामिषति । क्तमिषते । त्षमिषाति। 
च्ामिषते । त्तामिषाते । त्मिषते । ्तमिषाते । त्तसते । ्तांसाते । ्तांसते । क्तांसाते। 
तप्ते । क्षपाति । त्ते । रपति । क्षमते । त्तमाते । क्षमते । त्तमाति । इध प्रकार 
नीसं २ प्रयोग (आताम्‌) आदि सब प्रत्ययौ मं जानो । त्मताम्‌ । अ्लमत [क्षमेत । 


५६ भ्वादगणः ॥ 


मिष्ट । त्ता । श्र्तमिष्ट ।अ्रक्तस्त । अ्रत्तेमिष्यत । अन्लंस्यत । यहां सव्र श्रनिर्‌ 
पक्त म स्म धातु के मकारको ्ननु्वार हो जाता हे ॥ [कम्‌ कान्ता (ङच्छा,) ॥१७२॥ 
१,७४-कमेर्णिडः ॥ अ०॥३1१।३०॥ 
कम घातु से शिङ प्रत्यय हो स्वाथ मं । पश्चात्‌ (१६७) से धातपज्ञा श्रौर णिङ्‌ 
प्रत्यय के परे ( १२६) से कम के अकार को वृद्धि होके कामि धानु से णिङ्‌ प्रत्यय 
के ठित्‌ होने से आत्मनेपद प्रत्यय होते है । कम्‌+-सिड+-शप्‌+-त कामयते । काम- 
येते । कामयन्ते । कामि- आम्‌ -लिट्‌ ॥ १७४ ॥ 
१७५-अयामन्ताद्वःय्येत॒न्विष्णव ॥ म ०॥ ६ । ® । ५५५ ॥ 
आम्‌, अन्त, आलु, आय्य, इत्नु शरोर इष्णु प्रत्यय परे हं तो णि के म्थानमं य्‌ 
द्मदिश हो | ( १७७ › प्रत्रसेलेपपायाथासोन ही श्रथात्‌ लोप का श्रपवाद्‌ 
यह्‌ सूत्र ह । कामयाञ्चक्रे ८ १६९ ) कमयाञ्चक्रति । कामयाञ्चक्रिरे | कामयाम्ब- 
मव । कामयामास ( १६८ ) सूत्र से णिङ्‌ प्रत्यय के अभाव पत्त म । चकमे । चक- 
माते । चकभिरे । कामयिता । कामयितारो । कामयितारः । कामयितासे । कमिताषे । 
कामयिष्यते । कमिषप्यते । कामयिषते । कामयिषाते । कामिपते। कामिषते । कामयताम्‌ । 
अकामयत । कामयत । कामयि्षीष्ट । कमिषीष् । कामि-च्लि--लङ । यहां च्लि प्र 
त्यय के स्थान में सिचत प्रत्यय प्राप्त हे उस्र का अपवाद्‌ ॥ १७५ ॥ 


१.७६ -णिखिद्रसभ्यः क्तरि चडः ॥ अ०॥३।१।४८॥ 
रयन्त,धि, दर ओर स्र धातुं से परे च्लि प्रत्यय के स्थान में चङ्‌ श्रदेश हो 
कत्त म लङ्परे हो तो । श्रट्‌ू-ङाम्‌-ईइ-चङ्-त । इस अवस्था म ॥ १७६ ॥ 
१,५.५७-णरनिटे ॥ भ०॥ £& । ४। ५१ ॥ 
अनिडादि श्राद्धैधातुक प्रत्यय परेहांतो शि कालोप हो जवि । इसी विषयमं 
( ९५६ ) सूत्र से यण्‌ ्रादेश परत्व से प्राप्त है ॥ १७७ ॥ 


१,७८-वा °-एयह्ोपावियडयणगणटदिदीर्षेभ्यः ` 


पुवेविगप्रतिषधेन भवतः ॥ 
शिज्तेप ओर (९७२) सूत्र से अकारकालोपये दोनों कायै इयङ्, यशग,गण, 


पी 


पप्राख्यात्ः ॥ 


& 


दधि ओर दीध ते पूर्वविप्रतिषेध करके हो नति हँ । णिलोप को ( कार्यते ) यहां 
अवकाश हे क्योकि कारि धातु से यक्‌ प्रत्यय के परे भावकरमेप्रक्रियामंणिका ललोप 
हो जाता है नौर ८ श्रियो ) यहां इयङ्‌ श्रदिश को ८ विव्यतुः । विव्युः ) यहां 
यसा ्रादेश को ( चेता, स्तोता ) यहां गण को ( सखायो ) यहां वृद्धि को भोर 
( चीयते, स्तयते ) यहां दीघरीदेश को अवकाश ह ओर ( रेरनिरि ) सृत्रसेये सब 
यङ आ्रादि कार्य परे है । इन सब कार्य्यो का श्रौर शिलोपका जहां एक प्रयोगमें 
श्राकर भगडा पडता है वहां परौविप्रतिषेध मानने से इयङ्‌ आदि कायं प्राप्त हैँ वार्तिक- 
कारके प्रमाण से पर्वीविप्रतियेध मानके शिलोप हो जाता हे इयङ्‌ श्रादि नहीं हो 

। जसे । ब्रट्‌ + तातते + चङ~+तेप्‌ = अततक्नत्‌ । यहा ( १५९ , पूत्रसं इयङ्‌ आ 
देश प्राप्त हे उपक बाध के णिलोप होता हे । आटू+आरि+-चङ्+तिप्‌ = आटिरत्‌ | 
यहां ( १५६ ) से यणादेश ध्रप्त है उत से गुवविप्रातिषव करके णिलेप हों जाता 
है । कारि+युन+ाप्‌ = कारणा । यहां (२१) सूत्रसे परत्वसे गुण पताह उस 
का श्रपवाद्‌ होकर शिलेप रोता हे। कारि+गवुल्‌+प्र = कारकः । यहां (६० ) सत्र 
से वुद्धि प्राप्त है उससे पर्वव्रिप्रतिषेध करके िलोपरहो जाता हे श्रौर । कारि 
यकू+त = कायते । यहां ( १६० ) सचसे परत्रसे दीष प्राप्त हं उससे भी पूतं 
विप्रतिषेध कर के णिलोप हो जावे इसलिये ( गचलोपावि ° ) यह वाीत्तकं है । ओर 
( कामे-चङ्-त ) यहाता ( १५६ ; मतरस यदश परत्व म्र प्रप्हं उम 
ुवविप्रतिपेध करके (१७७) सूत्र से शिल्प हो जाता हे । फिर भट्‌-काम्‌-चङ्- 
त । इस अवस्था म । १५७८ ॥ 


१,५९.--णो चङ्युपधाया हस्वः ॥ भ०॥ ७।९१॥ 


चङ्परक णि के परे जित की अरङ्ग सन्नाह उसकी उपधा को हूस्वादेश हो जवे । 


यहां ८ काम ) के टस्व होकर । अट्‌ कम्‌-चङ त । इस अवस्थामं ॥ १७९ ॥ 
१८ ०-चङ्ि॥ भ०॥६।१।११॥ 
चङ्‌ प्रत्यय परेहो तो अनभ्यास धात के प्रथम एकाच श्रवयव को ओर ्रजादि 
धातु कं द्विताय एकाच अवयव का द्वैत्व हा जावि । अट्‌ -कम्‌-कम्‌-चड-त। यहां 
( कम्‌ , भाग क एत्व ह्या ॥ १८० ॥ 


१८ १-स्न्वदछछघुनि चड्‌परे ऽनग्लोपे॥ भ ० ॥ ७।९।९द ॥ 
धातु कालघरु अ्तरजिससे परेहीरषेसाजों म्या उसको जिप्त चङ्‌ कै षरे 


४८ | भ्वादगशः ॥ 


श्मक्‌ प्रत्याहार मेँ किसी वर्ण कालोपनहुराहोरेसाशि परे हो तो सन्‌वत्‌ का- 
यहो शर्थात्‌ सन्‌ प्रत्ययकेपरेजो काय होताहेसोश्रभ्यास्को भी दहो जवे । 
चङ्‌ प्रस्ययकेपरेनोणि कालोप होता हे वह भी अकू-लोप है परन्तु इषी सूत्र 
म चङ जिषसेष्रेहोरेमेणि की ्रपेन्ना होने से णिलोप से प्न्य अग्लोप समभा 
जाता है रौर णिलोप को स्थातेवत्‌ मानके इस पत्र के श्रथ की प्रवृत्ति होतीहे॥ १८१); 


१८ २. न्पतः ॥ अ०॥ ७९ । ७५९ ॥ 
सन्‌ प्रत्यय परे होतोश्रम्यासकेञ्रकारको इकार अदेश हो! रट्‌ कम्‌-कम्‌- 
चङ्-त । इस अनवस्था मे ॥ १८२ ॥ 


१८३-दीर्घो लघोः ॥ अ०॥७।४।९४॥ 


घातु केलपरु श्रम्यास को दीं अदिश हो अनम्नोषी चङ्परक णि परे दी तो। 
यां (कि) को दीर्घ श्रार ( १०७) से ककार को चकार तथा८(३८) सेर 
भ्यास के हल मकार कालोप ओर्‌ च्ङ्मे ८(च,ङ्‌) का लोप होकर । अट्‌+ची+ 
कम्‌+अ+त~-अचीकमत । श्रचीकमेताम्‌ । अचीकमन्त। अचीकमथाः। अर्चीकमेथाम्‌ । 
द्मचीकमध्वम्‌ | श्रचीकमे । श्रचीकमावाहि | श्र्चीकमामहि । ओर निम्र पक्नमं आया- 
दि शिङ्‌ प्रत्यय ८ १६८) से नही होता वहां ॥ १८३ ॥ 


१८४ ०-कमेरुपसङ्र्यानम्‌ ॥ ६ । १। ४८ ॥ 

केवल कम धातु पतपरे जो च्लि उसके स्थान मं चङ्‌ ग्रादेश द्‌वे । अट्‌+कम्‌+ 
कम्‌+चङ्+त = अचकमत ८ १८० ) अचकमेताम्‌ । अचकमन्त । अ्चकमथाः । च्- 
चकमेथाम्‌ । अचकमध्वम्‌ । श्रचकमे । च्रचकमावहि । अचकमामहि । इति धिरयादयं 
उदात्ता भनुदात्तेत आत्मनेमाषा दश स्रमाप्ताः। ये षिणि रादि दश धातु समाप्त हुए 

श्य ट्ात्रिशत्‌ परस्मेपदिनः। श्रव ३९ धातु मन॒नासिकान्त परस्मेपदी कहते है [अ- 
ण,रणःवण,यण,मण,कण,कण,बरण,भ्रण,ध्वण] शब्दार्थाः ¦ श्रणति । रणति । वणति । 
श्ण । श्रारतुः । आगुः । असिता । अशिष्यति। अ्रणिषति । आरिषाति । भ्रण- 
तु । ्राणत्‌ । च्ररेत्‌ । अरयात्‌ । श्राणीत्‌ । ्रारिष्यत्‌ । ववार । ववतुः ८ १२८ ) 
ववगुः । वशिता । विष्यति । वाशिषति । वाशिषाति । वणतु । श्रवणत्‌ । वणत्‌ । 
व्यात्‌ । श्रववाणीत्‌ । अ्वरीत्‌ । अवशिष्यत्‌ । भणति । बभाण । बभमणतुः । त्रभा- 


शआ्रारस्थातक्‌ः ॥ ४६ 


णीत्‌ । अभणीत्‌ । मणति । कणति । कणति । रणति । भरणति । ध्वणएति ।! [षण] 
हृत्यक्रे । धणति । दधाण । दधरणतुः । धरणिता । धरिष्यति । धाणिषति । धाणिषाति। 
धणतु । अ्धणत्‌ । धरेत्‌ । धर्यात्‌ । भधाणीत्‌ । अधणीत्‌ । अ्धाशिष्यत्‌ ॥ [अरा] 
द्रपनयने ( हटाना ) श्रोणति । श्रोणाञ्चकार । श्रोणाम्बमूव । श्रौ णामास । ओशिता। 
श्मारिप्यति । ओ्ओशिषति । ओओशिषाति । ओणतु । ओणत्‌ । श्रोरेत्‌ । ओरयात्‌ । ग्रो 
णत्‌ । ओ्रौणिप्यत्‌ ॥ [ शोगा ] वणैगत्योः ८ रंग ओर गति ›) शोणति । शुशोण ॥ 
[ श्रोणु }) सङ्ते ८ समुदायं ) श्रौणति । शुध्रोण ॥ [ श्लोणु } च ( सङ्गत 
शमर्थं म ) श्लोणाति । शृश्लोण । [ पेण ] गतित्रेरणर्लपरोषु ( गति, प्रणा ओर मि- 
लाना) पैति । पिषैण । पिषेणतुः । प्पिए़. । पैणिता । पैशिप्यति । पैणिषति । षै. 
िषाति । पणतु 1 श्रपैगात्‌ ! पैशेत्‌ । पैरयात्‌ । अपेणीत्‌ । अपैणिप्यत्‌ ॥ [धृण,बण] 
शब्दे । यहां धन धातु उपदेशम नान्त है पद्िरफसे परे रत्व हौ जाता है। भू. 
रति । बक्ति । बवाण । नेतः ॥ [कनी ] दीतिक्रान्तिगतिषु ( प्रकाश, इच्छा ओर्‌ 
गति >) कनति । चकान । चक्रनतुः । कनिता । क नेष्यति । कानिषति । कानिषात । 
कनतु । अकनन्‌ । कनत्‌ । कन्यत्‌ } शअकानीत्‌ । अ्कनीत्‌ } श्रकनिप्यत्‌ । [ टन, 
वन ] शब्दे । स्तनति । तस्तान । तस्तनतु. । स्तनिता । स्तनिप्यति ! स्तानिषति । स्ता- 
निपाति । स्तनतु । ्रस्तनत्‌ । स्तनेत्‌ । स्तन्यात्‌ । ्रस्तानीत्‌ । अ्रस्तनीत्‌ । अस्तनि- 
प्यत्‌ । वनति ॥ [ वन,षण ] सम्भक्तौ ` ८ भाक्त ) वन धातु का दूपमरा ्रथहोनेसे 
फिर पदा हे । सनति । ससान । सेनतः । सेनु: । यह नात सव धातुग्रां म समना 
चाहिये 1ॐ नहां लिट्‌ लकार को मानके अम्याप्तको कुड्‌ ग्रादेश होताहै वहीं (१२५) 
सूत्र स ( अनदिशादि ) निषेव लगता है फ जेमे । बभगातुः । बभगाः । ओर नहां 
धातुके आदि षकरकोस मोर एकररकोनहो नाता ह वहां निषेध नहीं लगता 
इष से । सेनु: । सेनः । यहां एत्व।म्यप्तलोप ८ १२५ ) मे होता हे । सनिता । 
सनिप्यति । सानिषति । सानिषाति । सनतु । श्रपननत्‌ । सनत्‌ ॥ १८४ ॥ 
१८५-ये विभाषा ॥ भ \६। 1 २३॥ 


'यकागदि कित्‌डित्‌ प्रव्यय परे हां तो जन, स्न ओरखन धातुमां को ्राकार श्रा 
देश विकल्प करके हो । अलोन्‌त्य परिभाषा के ्राश्रय प्ते त्रनत्य अलु नकार के 
स्थान मे होता है, ( ८५ ) से यासुट्‌ कित्‌ होता हे । सन्‌+-यासुदट्‌+सुर्‌+तिप्‌ = 


६० भ्वाद्गषाः ॥ 


सायात्‌ । सन्यात्‌ । श्रप्तामीत्‌ । अस्तनीत्‌ । असरनिष्यत्‌ । [अरम] गत्यादिषु | गति श्रादि 
(गति,शब्द्‌ श्रोर सम्भक्ति) अर्थोमेंश्रम्‌ धातु है । भ्रमति । आम | श्रामतुः। आमुः। 
अमिता | अमिप्यति । आमिषति } श्रामिषाति । अ्मतु । ्रामत्‌ । श्रमेत्‌ । अम्यात्‌ । 
्मामीत्‌ । ्रामिष्यत्‌ । [द्रम्‌ हम्म, मीम] गतो । द्रमति । दद्राम । हम्मति । नहम्म | 
मीमति । मिमीम । द्रम घातु मकारान्त अकारोपध हे इसमे विकस्पसे वृद्धि (९४४) 
से प्राप है सो (१६२) सत्र से नहीं होती । अद्रपीत्‌ । अ्रद्रमिष्यत्‌ । [ मीश ] शब्दे 
च । यहां चकार गति श्रौर शब्द दोनों अथंका बोधषःहोनेके लियेहै [ चमु, छम, 
जमु, भमु ] अदने ( खाना ) ॥ १८५ ॥ 
१८६-ष्ठिदक्लम॒चमःं रिति ॥ भ ० ॥ ७। ३ | ७५॥ 
ष्ठिवु ओरोर चमु धातर्रा के अच्‌ को दीर्य देश हो शित्‌ प्रत्यय परे हों तो। 
दूस सूत्र से इन धाद को सामान्य करके दीष प्राप्त है॥ १८९ ॥ 
१८.७-वा ०-द्ीघेत्वमा $ चम इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
श्राङ्पूवेक ही चम धातु को दीघं होसवैत्र नहीं। च्राचामति । श्राचामतः । ्ा- 
चामन्ति । श्राङ्‌ का नियम इसलिये किया हं किं । उच्मति । विचमति । यहां दीषे 
न हो । चचाम । चेमतः । चेमुः । आचचाम । आचेमतुः । आचमः । चमिता । चमि- 
न्यति । चामिषति । च।मिषाति । रमतु । शअाचामतु । अरचमत्‌ । आ्राचामत्‌ । चमेत्‌ । 
्राचामेत्‌ । चम्यात्‌ । आआचमीत्‌ ( १६२ ) आआचामिप्यत्‌ । मति । चच्छाम । चच्छ- 
मतः । अ्रच्डुमीत्‌ । जमति! जजाम । जमतुः । नेमुः ) नमिता । जामिप्यति । जामिषति । 
जामिषति । जमत । अनमत्‌ । नमेत्‌ । जम्यात्‌ । अजमीत्‌ । 'भमाति । जभाम । ज- 
भमतुः [जिम] इत्यक । जमति । जिजम [क्रमु] पादविन्षपे ( पग फकना ) ॥१८७॥ 


१८८ -वा श्रादाभलाशभ्रमुकसु म्लमत्रसिश्चटिलषः ॥ भ ०॥ 


२।9 । \७०॥ | 
भ्राश, म्लाश, रमु, कमु, छम्‌, अपि, अटि ओर लष धातुं से विकल्प करके 
श्यन्‌ प्रत्यय हो कत्तौवाची सार्वधातुक परे हंत | शरोर पन्षमं शपो जतादहै | 
दस सरम धराः प्राप्त विभाषा हे क्या इनमे जो धातु दिवादि गण के.हैउनसे 
तो श्यन्‌ प्रत्यय नित्य ही प्राप्त हे ओर श्रन्य गणां के धातुश्रों से अप्राप्त है ओर श्यन्‌ 


ध्रा ख्यातकः ॥ ६९ 
प्रत्यय तथा अन्य सब विकरण प्रत्यय (स्य, ताम्‌, स्तिप्‌ ) मादि शप्‌ प्रत्यय के 
्रपवाद्‌ हैँ ॥ १८८ ॥ 

१८९-क्रमः परस्मेपदेषु ॥ '9 । ३. । ५६ ॥ 
परस्मेपद संज्ञक रित्‌ प्रत्ययपरेहोतोक्रम धातुके अच को दीर्ध होवे | कम्‌+ 
श्यन्‌+तिप्‌= क्राम्यति । करमू+शप्‌+तिप्‌-करामतिं । शरोर परस्मेपद्‌ का ग्रहण इम्तलिय 
ढे कि । आक्रमते आदित्यः । यहां पदव्यवस्था से ्नात्मनेपद्‌ म॑ दीधे न होवे | चक्रा- 
म । चक्रमतुः । चक्रमुः । कमिता । क्रमिष्यति । करामिषति !। क्रामिषाति । क्राम्यतु । क्रा- 
मतु । श्रक्राम्यत्‌ । श्क्रामत्‌ । क्रामेत्‌ । क्राम्येत्‌ । करम्यात्‌ । श्रक्रमीत्‌ । अक्रमिप्यत्‌ ॥ 
हृत्यणादय उदात्ता उदात्तेतो द्वू्िंशत्‌ परस्भमापाः समाप्ता; । ये ३२ वर्ती धातु पर- 
स्मेपदी समाप्त हए ॥ 
श्रथ यवगीयान्ता अष्टाविशत्यधिकं शतम्‌ । अन एकप टाई १२८ धातु यवी 
यान्त कहते हँ [ श्रय, वय, पय, मय, चय, तय, णय ] गतो । अ्रय॒+शप्‌+त-=श्रय- 
ते ॥ १८९ ॥ 
१९०-द्यायासश्च ॥ अ ° ॥ ३ । 9 । ३७ ॥ 


द्य, श्रय श्रोरं आस धातुच्रा से श्राम्‌ प्र्ययहो लिट्‌ लकार परे हो तो । श्रय्‌+ 
अम्‌+ कृ+कृ+एश=श्रयाञ्चक्रे । अयाञ्चृक्राते । अयाञ्चक्रे । श्रयितासे । अयिप्य- 


ॐ 


ते । आयिषते । आयिषति । अयताम्‌ । च्रायत । अयेत ॥ १९० ॥ 
१९.१-विभाषेटः ॥ भ०॥ < । ३ । ७९ ॥ 

- इणसेपरेनो दृट्‌ उप्तसे परे नो सीध्वं, लङ्‌ ओर लिट्‌ काधकार्‌ उमकेोमू- 
दधन्य आदेश त्रिकल्प करके हो जवे । धकार के स्थान मे अन्तरतम आदेश उकार हो 
जाता है । श्रयिषी्ठ | अयिषीयास्ताम्‌ । अयिषीरन्‌ । अयिषीष्ठाः । आयेषी यास्थाम्‌ । 
अयिषीदवम्‌ । अयिषीष्वम्‌ । अयिर्षीय । अयिषीवाहि । अयिषीमाहे । आयि । आयि- 
पाताम्‌ । आयिषत । आयिष्ठाः । आयिषाथाम्‌ । आआायिदृवम्‌ । आयिष्वम्‌ । शआ्रायिषि | 
प्मिप्वहि । आयिमप्महि । आयिष्यत ॥ १९१ ॥ 


१९२-उपसगंस्यायतो ॥ भ० ॥ ८ । २।१९॥ 
प्रय धातुके परे पूर्वं जो उपसर्ग उप्तफे रेफ को लकार श्रादेश हो । जेते प्र+ 


६२ भ्वादगणः ॥ 


श्यते । फएायते । पलायते । पलायाञ्चक्रे । निप ओर दुम उपसर्ग के कारको रु 
त्व ्िपादी में होता है उप्त को श्रि माननेसे। निरयते । दुरयते। प्रयोग होते है । 
श्नोर जहां निर्‌ ,इर उपगं हों वहां । निल्ञयते । दुलयते । रूप बनते हैँ । वयते । व- 
षये ( १२८ ) वाथेता । वयिप्यते । वायिषते । व।यिषत । वयताम्‌ । श्रवयत । व- 
येत । वयिषीष्ट । वायेषीदूम्‌ । वयिपीध्वम्‌ । श्रवायेटूवम्‌ । श्रवयिध्वम्‌ । अ्रवयिष्यत | 
पयते । पेये । पेयति । पेयिरे । पयिषीट्वम्‌ । पयिषीष्वम्‌ । श्रपयिद्वम्‌ । अरपयिष्वम्‌ । 
दसी प्रकार मय आदि के जानो [ एय ] रक्ते च । रय धातु के गति ओर रक्ता 
दोनां श्रथ हैँ । नयते । नेये । नयिता । नायिषतै । नायिषति । नयताम्‌ । श्रनयत । 
नयेत } नयिषीष्ट । नयिषीटूवम्‌ । नयिषीध्वम्‌ । भमनयिदूवम्‌ । श्रनयिष्वम्‌ । अनयि- 
प्यत।[ दय } दानगतिरलणदिसादानेषुं (देना, गति, रन्ना, मारना ओर लेना ) दृयते । 
दयाञ्चके ( १९० ) दाथेता ¦ दयिप्यते । [रय] गतौ । रयते । रये [{ अथी ] तन्तु- 
सन्ताने ( मूत का फेलाना) ऊयते । ऊयाञ्चक्रे । [ पूयी] विशरणे दुगैन्धे च ( मारना 
शरोर दुगेन्ध करना ) पूयते । पुपुये । पूथिता । [ त्थी ] शब्दे उन्दे च ८ शब्द्‌ ओर 


गीलापन ) क्नूयत । चुक्नूये । [ क्मायी ] विधूनने ( कम्पाना ) क्मायते । चत्त्माये ॥ 
[ स्फायी, ओप्यायी ¡ बृद्धो ( बहना ) स्फायते । पस्फाये । ऊयी श्रादि धातुञ्रो में 
दीघ हकार इत्‌ जाता है श्रौर प्यायी धातु मे ओकार न्नौर ईकार दोनों की हृत्सन्ञा हो- 


ती है । प्यायते ॥ १९२ ॥ 
१९. द३-लिडयङडोश्च ॥ अ०॥६।१।२९ ॥ 
लिट लकार श्र यङ्‌ प्रव्यय परे होतो प्यायीधातुको पी अदिश हो । प्या- 
य~ लिट्‌ । इप्त अवस्था मेँ प्रथम द्विषैचन प्राप्तहै उसको बाधकेषी श्रादेश हो जाता 
है । पष्धि इ की प्राप्ति बनी रहने पे द्वित्व होता है । पी+पी+एश्‌ पिप्ये (१५६) 
से यदेश होता है । पिप्याते  पिप्यिरे । पिप्यिषे | प्यायिता । प्यायिष्यते । प्या- 
यिषतै 1 प्यायिषति । प्यायताम्‌ । अप्यायत । प्ययित । प्यािषीषट । प्याेषीदूवम्‌। 
प्यायेषीष्वम्‌ ( १९१ )॥ १९३॥ 
१९. ४-दीपजनवुधवृरितायिष्यायिभ्योऽन्य 
तरस्याम्‌ ॥ भ०॥३।१।६१॥ 
दीपी, जनी, बुध, तायु श्रोर प्यायी धातुश्रोँ सेषरे जो चरि प्रत्यय उसके स्थानमें 


आख्यातकः ॥ ८३ 


विकल्प करके चिण्‌ श्रदेश होवे त शब्द्‌ परे हो तो । यहां प्यायी धातु से परे होता 
है भन्य घातु श्रगे वेगे । भट्‌-प्याय्‌-चिण्‌-त । इस भ्रवस्था मे ॥ १६४ ॥ 
१९..५-चिणां लुक्‌ ॥ भ०॥६।४। १०४ ॥ 
चिण्‌ से परे नो प्रत्यय उप्त का लुक्‌ हो । यहां चिण्‌ ते परे (त ) का लुक्‌ होतारै। 
अट्‌+प्याय्‌+चि = श्रप्यायि । यहां ( च्‌ ग ) की इतूपत्ता भौर लोप हो जाता है । 
श्नौर जनिस्र पत्त मं निके स्थान मं चिण्‌ नहीं होता वहां । अप्यायिष्ट । ्रप्यायिषाताम्‌। 
श्रप्यायिषत । अरप्यायेष्ठाः । च्रप्धायेषाथाम्‌ । श्रप्यायिदृवम्‌ । श्रप्यायिष्वम्‌ ८ १९१) 
अप्थायिषि । ्रपयापिष्वहि । श्रपयायिप्महि । अ्रप्यायेप्यत ॥ [ ताय ] सन्तानपालनयोः 
( श्रपत्य श्रौर रक्ता ) तायते । तयते । तायन्ते। तताये । ततायेष्तरे | ततायिद्वे । तताये । 
ततायावहे । ततायामहे । तायितपि। तापेप्यते । तायिषते । तायिषाते। तायताम्‌ । अता- 
यत । तायेत । तायिषष्टि । च्रतार्यिष्ट । अतायिप्यत [ शल | चलनसवरणयोः ८ चलना 
श्रोर ढांकना) शलते । शेल । शलति। शेलिरे । शलिताप्र । शलिप्यत । शालिपते । शालिषतै | 
शलताम्‌ । अशलत । शलेत । शलिपीषएट । शलेषीट्वम्‌ । शलिपीध्वम्‌ । अरशलिष्ट । श्रश- 
लिदषम्‌ । श्रशलिष्वम्‌ । श्रशलिप्यत [ वल, वर्त } संवरणे सचरणे च (संवरण श्रोरस- 
म्यक विचरना ) वलते । वल्लते । ववल (१२८) ववल्ले । वलिता। वललिप्यते। वालिषातै । 
वालिषाते । वलताम्‌ । अवलत। वलेत्‌ । वलिषीष्ट । ्रवलिष्ट | अवलिप्त [मल.मल्ल] धारणो 
(पदार्थो का धारण करना) मलते। मल्लते । मेल्‌। मेलाते। मेलिरे । ममस्ल । म॑लिता। मलिप्य- 
ते । मालिषतै । मालिषाते। मलताम्‌। अ्रमलत । मलत । मलिषीएर । श्रमलिष्ट । अमलिप्यत 
[ मल, भलल ] पारिमापणरिसादानेषु ( बहूत बोलना, मारना रर देना ›) मलते । भ- 
ललते । बभले। बमलूले { भलितासे। भलिप्यते। भालिपते। मालिपाते। भलताम्‌ । श्रमलत । 
भलेत । भलिषीष्ट । अमलिष्ट । अभलिप्यत [ कल ] शब्दपतष्यानयोः ८ शब्द्‌ ओर्‌ 
गणना ) कलते । चकले । चकरालिटवे । चक्रलिध्वे । कालत । कलिष्यते । का- 
लिषते । कालिषाते । कलताम्‌ । कलत । कलेत । कलिषीष्ट । कलिर्षादरवम्‌ । कलि- 
पध्विम्‌ । अकलिष्ट -। श्रकलिदूवम्‌ । श्रकलिध्वम्‌ । अकलिप्यत [ कल्ल ] भव्यक्ते 
शब्दे (प्रकट बोलना) कस्लते । चकल्ले [ तेन, देधर देवने (खेलना) तेवते । देवते । तितेवे। 
दिदेवै । तितेिदूवे ( १९१ >) तितेविष्वे। तेवितापि । तेविष्यते । तेविषतै । तेविषातै । ते- 
वताम्‌ । अ्रतेवत । तेवेत । तेविषीष्ट । तेविषीटूवम्‌ । तेविषीध्वम्‌ । श्रतेविष्ट । ्रतेवि 


इवम्‌ । अतेविष्वम्‌ [ पेवृ , गेव, ग्लेवृ , पवृ , मेवृ › मूलेवृ ] सेवने ( सेवन ) सेवते । 


६४ भ्वादिगणः ॥ 


सिषेवे । गेवते । जिगेवे । ग्लेवते । जिग्लेवे । पेवते । पिपेवे । मेवते । मिमेवे । मलेवते । मि- 
मलते [ शेव, खेव, केवृ ] इत्येके । शेवते । शिशेत्रे । खेवते । चिखेवे । केवते । चिकेवे 
[ रेव } एवगतौ ( शीघ्र चलना ) रेवते । रिरेवे । रेषितासे । रोविप्यते । रेविषते । रेषि- 
षातै । रेवताम्‌ । श्ररेवत । रेवेत । रेत्रिपीष्ट । अ्ररेविष्ट । श्ररेविष्यत ॥ इत्ययादय उदात्ता 
अनुदात्तेत आत्मनेभाषा: सप्तत्रिशत्माप्ताः। ये अय आदि ३७ ( सैतीस )घातु पमाप्तदुए ॥ 
श्रथ परस्मेपदिन एकनवतिः । अव यवगन्तां मे ९१ (इक्तानवे ) धातु परस्मेपदी 
कहते हैँ [ मव्य ] बन्धने ( बांधना ) म्यति । ममन्थ । ममव्यतुः । मन्यिता ! मन्यि- 
प्यात्ति । मगव्यिषति । मव्यिपाति । म्यतु । श्रमव्यत्‌ । मन्येत । मन्यात्‌ । श्रमव्यी- 
त्‌ । अमव्िप्यत्‌ [ सूय, ईह, हृप्य ] इरप्यार्थाः ( ईषा ) सत्तयेति । इकति । इष्यति । 
हत्यीञ्चक्रार । ईप्यस्चःर । इप्याम्वभूव । ईप्यामाम { इईध्यता। ईपयप्यति । हप्यंषति। 
ईर््यंपाति । इरप्यतु । रेप्येत्‌ । ईरप्यत्‌ । इप्योत्‌ । एप्यीत्‌ । एेप्यिप्यत्‌ [ हय ] गतो। 
ह्यति । जहाय । जनहयतुः । हयिता । हयिप्यति । दायेषति । हायिपाति । हयत्‌ | 
अहयत्‌ । हयेत्‌ । टय्यात्‌ । श्रहयीत्‌ ८ १६२ ) ब्राद्ध नहीं होती [ शुच्य; चच्य ] ्न- 
मिषवे ( यंत्र मे सारखूप रम खीचना ) शुच्यति । चच्यति [ हयं ] गतिकान्त्योः (गति 
शरोर च्छा ) हयेति । हयं [ अल ] भूषणपया परिवारेषु ( भूषण , सामर्थ्यं शौर 
निषेध ) श्रलत्ि । श्राल । आ्आलतुः ।, ्रालः । आलेता । अलिप्यति । श्रालिषति । 
श्रालिषाति । श्रलतु । ्रालत्‌ । अ्रलंत्‌ । श्रल्यात्‌ ॥ १९५ ॥ 
३९,६-मतां तान्तस्य ॥भ०॥७।२।२॥ 
श्रकार के समीप जो रेफ श्रौर लकार तदन्त श्ज्ग के ्रक्तार को वृद्धि हो परस 
पद्‌ विषय में सिच प्रत्यय परेहोतो। (१४४) सूत्र से विकल्प करके वृद्धि प्राप 
है उप्त का यह श्चपवादं है। मा भवानालीत्‌। आलिष्टाम्‌ । आलिः । अकार के स- 
प्र॑पे रेफ लकार इसलिये के दै कि । त्रवभ्रीत्‌ । यहां अकार के समीप मकार डे 
रेफ रीं । [ निफलां ] विशरणे ( मरना) इस धातुम (नि) ्रौर८( भ्रा) दो 
वणी इत्‌ जानते हँ । फलति । पफाल । फेलतुः । फेलुः । यहां अचभ्याप्तके भाल्‌ फकार को 
चर्‌ पकार दोता है इस्त कारण ्रनदेशादिके न होने से ( १२५ ) एलाम्याञ्नलोप 
नही प्राप्त है सो( १६४ ) सूत्र मे हो जाताहै। फलिता । फलिष्यति । फालिषति । 
फालिषाति । फलतु । श्रफलत्‌ । फलेत्‌ । फल्यात्‌ । श्रफालीत्‌ ( १९९ ) भ्रफलिप्यत्‌ 
[ मील, भ्माल, स्मीलः, द्मील ] निमेषे ( नेरा को शीघ्र खोलना मींचना ] मीलति। 


श्रा ख्यातिः ॥ ६५ 


मिमील । मीलिता । मीलिप्यति । मीलिषति । मीलपाति । मीलतु । अमीलत्‌ । मीलेत्‌। 
मीस्यात्‌ । अ्मीलीत्‌ । अमीलिप्यत्‌ । शमीलति । शिश्मील । स्मीलति । सिस्मील ! 
द्मीलति । चिच्मील । [ पील | प्रतिष्ठम्भे ( रोक्रना ) पलति । पिपील [ नील 1 वर्श 
(८ नीला रंग ) नीलति । निनील [ शील ] ममाधो (निरन्तर योगाभ्यास करना ) शीलति। 
शिशील [ कील ] बन्धने ( बांधना ) कीलति । चिकील [ कूल ] श्रावरणे ( ढांकना) 
कूलाति ! चरकूल । कृलित। । कृलिप्यति । कूनिपति । कृलिषाति । कूलतु । श्रकृलत्‌ । 
कृलेत्‌ । कूलात्‌ । ्रकूलीत्‌ । अकूलिप्यत्‌ [ शृ्न | रुजायां स्वाते च ( पीड़ा श्रौर 
समृह ) शुलति । [ तृल ] निप्कर्वे ( बाहर निक्रालना ) तूलति । तुनृल [ पृल ] सङ्घाते 
पूलति । पुपूल । [ मूल |] प्रतिष्ठायाम्‌ । मृलति । [ फल ] निषपत्तो ( सिद्ध होना ) 
फलति । पफाल । फलतु: । फुः ( १६४ ) अफालीत्‌ ( १९.६ ) [ च॒ल्ल ] भाव- 
करणे ( अभिप्राय जनाना ) चुल्लति। चुचुल्ल । [ फुल्ल | विक्रमने ( एूलना ) फुल्ल- 
ति । पल्ल [ चिल्ल ] शैभिल्ये मावक्ररणे च ( शिथिलता ओर अभिप्राय जनाना ) 
चिल्लति । चिचिल्ल । निल्लिता । चिल्लिप्यनि । चिल्लिषति । चिल्लिषाति । चिल्लतु | 
श्रचिल्लत्‌ । षिल्लेत्‌ । चिल्ल्यात्‌ । अचिल्लीत्‌ । अचिल्लिप्यत्‌ । [ तिल ] गतौ 
तेलति । तितेल । तितिलतुः । तेलिता । तेलिप्यति । तलिपति । तेनिषाति । तेलतु । 
श्रतेलत्‌ । तेलेत्‌ ! तिल्यात्‌ । श्रतेलीत्‌ । अतेलिप्यत्‌ [ तिल्ल ] इत्यन्ये । तिल्लति [वे- 
ल, चेल, केल, खेट › चवे, वेर्ल ] चलने (चलना ) वेलति । व्रिवेल । विवेलतुः । 
वेल्िता । वेलिप्यति । वेलिषति । वेलिषाति । वेलनु । अवेलत्‌ । वेलेत्‌। वेल्यात्‌ । अवेलीत्‌ । 
अवोकतष्यत्‌ । चेलतिं । चिचेल । केलति । चिकरेल । खेलति । चिखेल । चलति । चिच्वेल _ 
वेल्लति । विवेल्ल [ पे, फेल खेल, रेल, पेन ] गतौ खेल्‌ धातु दुप्तरी वार चरथ भि- 
न्न होने से पदा है ।पेलति । पिपेल । फेलति । पिफेल । शेलति । शिशेल । मेलति । 
पिषेल [ स्खल ] सञ्चलने ८ चलायमान होना › स्खलति । चस्लाल ८ १२४ › स्- 
लिता । स्खलिप्यति । स्खालिषति ! स्वालिषाति । स्वलतु । श्रस्वलत्‌ स्वलेत्‌ । स्व- 
ल्यात्‌ । भ्रस्वालीत्‌ ( १९६), अस्वतिष्यत्‌ [ खल | सञ्चये । खलति । घखाल । 
अखालीत्‌ [ गल 1] ्रदने ( खाना ) गलति । जगाल । अ्रगालीत्‌ ˆ षल } गतौ । स- 
लकि । समास । सेलतुः । सेलुः । अ्रसालीत्‌ [ दल ] विशरणे ८ मारना ) दलति । द्‌- 
दाल । देलतुः । दलिता । दलिष्यति । दानिपति । दालिषाति । दलतु । श्रदलत्‌। दलेत्‌। 
दल्यात्‌ । अदालीत्‌ । श्रदलिष्यत्‌ [ श्वल, श्वल्ल ] ्राशुगमने ( शीघ्र चलना ) श्वल- 
ति । शश्वाल । अ्रश्वालीत्‌ । श्वस्लति । शश्वरल [ सोल, खोऋ, ] गतिप्रतिघाते 


६६ भ्वाद्गणः ॥ 


(चलते से रुकजाना) खोलति । चुखोल । खोरति । चुग्बोर । अ्रखोलीत्‌ । श्रखोर्त्‌ [ थोक] 
गतिचातुर्ये ( चतुराई से चलना ) पोरति । दुधोर । श्रधोरीत्‌ [ त्सर ¡ चृदमगतौ 
( टेढा चलना ) स्रति । तत्सार । तत्ससतुः । त्सरित। । त्सरिप्यति । त्सारिषति । त्सारि 
धाति । त्सरतु । अत्मरत्‌ । त्सरेत्‌। तसयोत्‌ । ्रन्सारीत्‌ (१९६) श्रत्मरिप्यत्‌ [ कमर 1 
ह्च्छैने ( कुटिलता ) कमरति । चक्मार । चङ्रमरतुः । अकमारीत्‌ [ श्रभ्र, वश्न,मभ्र 

चर ] गत्यथोः । श्रभ्रति । वश्रति । मभ्रति । चरति। आचरति । प्रचरति । विच- 
रति । श्रान्र ( ९४७ ›) यहां अभ्याप्त को दीषे ओौर्‌ उस सेपरे द्विहल्‌ धातु कोनुट्‌ 
का आगम ( ११०) इत्यादि सूत्रा पे होता हे । वव्र । च्राभ्रीत्‌ । श्रवध्रीत्‌ । च्रमश्रीत्‌ । 
यहां अकार के स्मापरेफकेनरोने से( १९९) सूत्रसे वृद्धे नहीं होती | चचार। चे 

रतु; । चरिता । चरिष्यति । चारिपति । चारिषाति। चरतु । श्रचरत्‌ । चरेत्‌ चर्य्यात्‌ । श्र- 
चारीत्‌( १९६) अचरिप्यत्‌ [ चर ] भक्षणे च । चर धातु का यह दसरा अथे होने से पन 

पटाहै[ ्टिवु ] निरसने ८ थकना ) इस धातु के आदि षकार को८ १५२) वातिकं 
से सकार नहीं हीता आर (१८६)सत्र से इकार को दीधे हकर । छीवति । तिष्ठेव । तिष्ठिव- 
तुः । पिष्टिवुः । श्रोर इस धातु का दूरा वणे किन्क आचर्यो के मतम ठकार ही है 
अथात्‌ जव ठकार है तो पोपदेश नहीं रोर जब्र थकार्‌ है तज पोपदेश है ठकार पत्त मे । 
यिप्ठिव । रिष्ठिवतुः | टिष्िवुः।इत्यादि प्रयोग श्रम्याप्न ही मे विशेष होगे । स््ठिषिथ । रिष्ठिव 
थुः | विष्ठिव । ट्िषठिव । टि्ठिविव । रिष्ठिविम । ष्ठेविता । प्ठेविप्यति । ष्टेविपति | ष्ठे. 
विषाति । श्ठीवति । ष्टीवाति । ष्ठीवतु । अष्ठीवत्‌ । प्रीवित्‌ ॥ १९६ ॥ , 


१९.५- हलि च ॥ अ०॥ ८ । २।.७७.॥ 

हल प्रत्याहार मे केह वणं परेहो तो रेफान्त श्रौरवकारान्त धातु की उपधा जो 
इक्‌ उस्र को दषे आदेश होवे । प्ठिवू+यामुट्‌+ुट्‌+तिप = प्ठीन्यात्‌ । यहां यामः 
का यकार हल्‌ प्रत्याहारम है । श्रष्ठवीत्‌ । अष्ठेवि प्टाम्‌ । श्रष्ठेविप्यत्‌ [ जि ] जये 
( उन्नति को प्राप्त होना ) यह धातु अनिट्‌ ओर श्रक्मक दहे क्योकि इवर्णान्तो नो 
सेट्‌ पदे हैँ उनमें इपर का पाठ नहीं 4 श्रोर इस धातु का स्वाथ कत्त से भिन्न अन्य कि 
सी मेँ नहीं घटता इस कारण श्रकमेक है । नि+शप्‌+तिप = जयति ( २१ ) सृष्ट से 
गुण श्रौर श्रय आदेश हाता हे । जयतः । नयन्ति ॥ १९५ ॥ 

१९८-सन्‌लिटोजंः ॥ म०॥७।३।५५॥ 
सन्‌ अरर लिट प्रत्यय परे हां तो नि धातुके श्रम्यास से षरे उत्तरमाग को कैव- 


त्रा ख्यातः ॥ ६७ 


गादेश हो । नि-णल । इस अवस्था में प्रथम ( ६० ) सूत्र से वृद्धि होकर द्विव हो- 
ता ह । जै+जै+एल जिगाय । यहां परभाग के जकार को गकर हो जाता है निग्य- 
तुः । जिग्युः (१५६ ) सूत्रसे यणादेश होता हं । जिगेथ (१५७) सूत्र से थल मं इट्का निषेष 
श्रीर्‌ जिगयिथ (१४९) सूत्र से भारद्वान के मत मं ऋकारान्तं के निषेध का नियम 
होने मे इडागम हो जाता है। निग्यथुः। निग्य। जिगाय ( १४३ ) निगय । जिग्यिव । 
निग्िम ( ल्‌ ) जेता । जेतारो । जेतारः । जतापि । जेतास्थः । जेतास्थ । जेता । 
जेतास्वः।जेतास्मः । (लेटर ) जेप्यति । जेष्यतः। जप्यन्ति । जेप्यपि । जप्यः । जेष्यथ।ने- 
प्यामि | जेप्यावः । जेप्यामः। (लेट्‌) जेषति । जेषाति । जेषत्‌ । जपात्‌ । जेष । नेषाड्‌ । 
जेषति । जेषाति। जेषत्‌ । जषात्‌। जपट्‌। जेपाद्‌ । जयति । जयाति । जयत्‌। जयात्‌ । जयद्‌ । 
जयाद । इत्यादि | इरी प्रकार तस आदि म जानो । जयतु । जयतात्‌ । जयताम्‌ ! जयन्तु । 
जनय । जयतात्‌ । जयतम्‌। जयत। जयानि। जयाव । जयाम । श्र नयत्‌ । अजयताम्‌ श्र नयन्‌ | 
नयः। अ्रनयतम्‌। अजयत । श्रनयम्‌। अजयाव।श्नयाम।नयेत्‌। नयेताम्‌।नयेयुः। नयेः। जये - 
तम्‌। जयत । जयेयम्‌ । जयेव । जयेम । (१६ ० ) सूत्र से दीषे होकर । जीयात्‌। जीयास्ताम्‌ । 
जीयासुः । नीयाः । नीयासतम्‌ । जीयास्त । जीयासम्‌ । जीयास्व । जीयास्म । श्रट्‌+जि+ 
सिच+तिप्‌ = मजषीत्‌ ( १५८) सत्र से इकार को वृद्धि हो जाती हे । अनेष्टाम्‌ । 
त्रनेषुः। प्रनैपीः। अनेष्टम्‌ । अनष्ट । च्रजपम्‌ । भ्रजेष्य । अनेप्म। अजेप्यत्‌। अनजेप्यताम्‌। 
अजेष्यन्‌ । [ जीव] प्राणधारणे (प्राण का. धारण करना, जीवति । जिजीव । जीविता । 
जी विष्यति । जीविषति । जीविषाति । जीवतु ! श्रनीवत्‌ । नीवित्‌ । जीव्यात्‌ । श्रनीवी- 
त्‌ । अजीविष्यत्‌ । जीव धातु के गुरूपष होने से (५१) स्त्र से गुण नहीं होता। 
[ पीव, मीव, तीव, णी ] स्थौल्ये ( मोटापन) पीवति । मीवति । तीवति । नीवति [किवु 
तेतु ] निरसने ( फकना ) त्तेवति । चिक्तेव । चिक्तिवतुः । ैत्तिवुः । च्तेविता। जेविष्यति। 
लेविषति। से विषति । क्ेवतु । श्रत्तेवत्‌ । त्वेत । न्यात्‌ (१९७) पूज से वकार की 
उपधा को दीर्षं होता है । क्तेव्यात्‌ । श्रत्तेवीत्‌ । अ्रननेविष्यत्‌ । [ उवीं , तुरवी, युरवी, 
दवी, धुवीं } हिमाः (१३०) मत्र से रेफ की उपधा उकारो को दीधे अदिश हो 
जाता हे । उति । ऊर्वाञ्चकार । ऊर्वाम्चक्रतुः । उवाञ्चक्रुः । ऊर्वाम्चक्थं । उवोम्बभव। 
उवोमास । उर्विता । ऊर्विष्यति । ऊविषति । ऊरथिषाति । उवेतु ' ओरोवेत्‌ । उरत्‌ । उ- 
व्यात्‌ । श्रोरवीत्‌ । श्रौर्विष्यत्‌। तुषैति। तुतूवै। तुथवे। दूषेति । दुद । पूर्वेति । दुव । 
गुर्वी] उद्यमने ( उद्यम) गृवेति । मुगूवे सरवी } बन्धने ( बाना ) मूवेति । मुमूवे [ पचे, परव, 


६८ भ्वाद्गणः ॥ 


मवे ] प्रणे (प्रा हाना) पूष॑ति । पपर्व । पर्वति । पप । पविता । परविप्यति । पर्वषति। 
पर्विषाति । पवेतु । अरपत्‌ पर्वेत्‌ । अपर्वीत्‌ । अपर्धिप्यत्‌ [ चते ] श्रदने ( खाना ) चर्षति। 
चच । [ भवे ] हिंसायाम्‌ । भरेति । बम [ कवे, खे, ग ] दर्पं ( अहंक।र करना ) 
कवेति | चकर्व । खर्वति । चखमै । गर्वति। नग ! [ अर्ष, शभ, पर्थं | क्सायाम्‌ । चर्वति । 
भनव | अ(नपैतुः।श्॒ति । सति । [ इवि ] व्याधो ( व्यप होना ) इन्वति । इष धातु 
नुम्‌ के नकरकरो पश्पवरणे कीः प्राप्ति न होनिसेव रमं भिलनातहै। इनताञचकर।र।इन्वाम्बभव। 
इन्वाम।म । इन्विता । इन्विप्यति । इचिषति । इचिष।ति। इन्वतु । एेन्वत्‌। इन्वेत्‌ । इन्व्यात्‌ । 
एेन्वीत्‌ । एेचिष्यत्‌ । [ पिति, मिवि, शिवि} सेवने सेचने च ( सेवन करना ओर सी 
चना ) [पेन्वति। पिपिन्व । मिन्वति । मिमिन्व | निन्वति ! निनिन्व) [ हिवि,दिवि,धिवि, 
जित्रि ] प्रीणनायोः ( तुपि होना ) हिन्त । जिहिन्‌व । दिनूवति । दिदिन्व । दिविता । 
दिन्विप्यति । दिनिपति । दिचिपाति । दिन्वतु | ्रदिन्वत्‌ । दिन्वेत्‌ । दन्यात्‌ । अदि 
न्वीत्‌ । अदिन्िप्यत्‌ ॥ १९ ॥ 


१९९-धेन्विरएव्यार च ॥ अ०॥३1१। ८०॥ 


कत्तावाची सावधातुक प्रत्यय परे हों तौ धिनि ओर कृागेव धातुपे उ प्रत्यय शौर 
इन धातुर क अकार ्रादृश हो जवि । अकार च्रदेश सामान्य विधान होने से 
अलोन्त्यपरिभाषा के बल से अन्त्यश्रल वक्रार के स्थानम होता है श्रौर यह उप्र 
त्यय शप्‌ का श्रपवाद्‌ है। उ प्रत्ययकी तिङ ओनौर शित्‌ से भिन्न होने के कारण८४९) 
सूत्र से आद्धेवातुक संज्ञ होती है | धि-न्‌-अ-उ (१७२) सत्रे त्कार का 
लोप हा कर । धिन्‌-उ-तिप । इस अवस्थामं उ (ब्राद्धधातुक ) प्रत्यय को मान फे 
धिके इकार को (५१) सूत्रसे गुण प्राप्त है सो ८ च्चः परामिन्‌ पूर्वविधौ ) इस परि 
भाषा सूत्र से अकारलोप के स्थानिवत्‌ हाने से गुण नदीं होता फर उ प्रत्यय को (२१) 
सूज से गुर होकर । धिन्‌+उ+तिप = धिनोति । पिन्‌+उ+तस = षिन॒तः। यहा(€७) 
मूत्र स तसकी जिन्‌ सन्ना होकर (४५) से गण का निषेध होता हे । धिन्वन्ति । धिनोषि। 
धिनुथः । धिनुथ । धिनोमि ॥ १९९ ॥ 


® 


२० ०-लोषश्चास्यःन्यतरस्यां वो : ॥ भ ०॥६। ४।१०७॥ 
सेयोग भिस्त के पुवं न हो एेसा जो प्रत्यय का उकार उस का विकल्प करके लोप 


ऋ ख्यातिकः ॥ ६६ 


होव श्रौरम परे हो तो। धिनु+व्न = धिन्वः । धिन्मः । षरिनुवः । धिनुमः । दिषिन्व । 
दिभिन्वतुः । धिन्विता । भिन्विप्यति । धिन्विषति । धिनविषाति । धिनवति । धिनवाति । 
यहां (२१) सूत्र से गुण होकर आकार को त्रट्‌ आट्‌ निमित्त श्रव ्रदेश होता हें । 
धिनोतु । धेनुतात्‌ । धिनुताम्‌ । षेनतन्तु ॥ २०० ॥ 


२०१-उतश्च प्रत्ययादसयोगपुवात्‌॥ भ ०।६। ४।१०६॥ 


संयोगी अक्षर निसके पूर्वं नहांरेमा जो प्रत्यय का उकार तदन्त अङ्ग सेपरे 
नो हि उप्र का लुक होवे । धिनु+हि = धिनु । धेनुतात्‌ । भिनुतम्‌ । बिनुत । धिनु+ 
मिपधिनवानि । यहां ( ७२) सूत्र से (नि) आदेश ओर (१ १.८)सूजरपे टू का आगम 
पित्‌ होकर वममपमेभी गण्डो जाता है । धिनवाव । धिनवाम । च्रधिनोत्‌ । च्र- 
धिनुताम्‌ । आपेन्वन्‌ । अधिनोः श्रधिनुतम्‌ । अपिनुत । अधिनवम्‌ | अपिन्व।्राधेनुव। 
श्मपिन्म । अथिनुम । विधिलिङ्‌ म॑ श्रदन्त श्रङ्गमे परे यामरटकेन होनेसे (८१ )सूत्र 
से इय आदेश नहीं होता । विनुयात्‌ । पिनुयाताम्‌ । पिनुयुः | धिनुयाः । धिनुयातम्‌ । 
धिनुयात । भिनुयाम्‌ । धिनुपाव । पिनुयाम । ओर यहां ( ७८ ) से याट्‌ के स्ति 
होने से (४९) सूत्रे गुण का निपेष होताहै मौर आशिपलिङ् की (= ४)मूत्र से ्द्धधातु- 
क संज्ञा होने सेउ प्रत्यय नही होता। धिन्ग्यात्‌ । भिन्म्यास्ताम्‌ । धिन्न्यापुः। अधिन्वीत्‌। 
अधिन्विष्टाम्‌ । ्रधिन्विषुः । अरधिन्विप्यत॒ । जिन्वति । जिनिन्व | जिन्विता। जिन्विप्यति। 
जिवििषति । निविषाति । जिन्वतु । अ्रजिन्वत । जिन्वत । नेन्न्यात॒ । अनिन्वीत॒ । अ- 
निनिविष्यत्‌[ रिष,रवि, धवि ] गत्यथोः। रिरेवति। रिरिरव । रण्वति । ररव । यहां नुम्‌ के 
नकार को रत्व होता है. धन्वति । दधन्व [ कृत्रि] 1हईसाकरणयोश्च (हिमा ग्रोर्‌ करना ) 
चकार से यह धातु गत्यथेभी है । ओर धिवि घातुमें नो सूत्र लगते हैँ वे सव इमं 
भी जानो परन्तु ॥ २०१॥ 

२०२-वा -ऋवणञ्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ < ।४। 9 ॥ 

ऋवण से परे .नो नकार उस को णकार आदेश सामान्य से अट्‌, कवगे, पवग, 
श्रुङ शरोर नुम्‌ के व्यवधानमें भी हो । इस वातिक से नुम्‌ के नकार को सवत्र ऋ- 
कार से परे त्व होता रै । कृ+नुम्‌~+व+उ+तिप्‌ = कृणोति । कृणुतः । क्ररवन्ति । कृ- 
णोषि ।कृगाथः। कृगाथ । कृणोमि । कृरवः।कगुषः । कृरमः । कृणुमः । चक्रव । च- 
कृरवतुः। कणिता । र रिवष्यति। कृरिवपति कृाशविषाति। कृणवति । कृणवाति । कृणोतु! 


| ५७ भ्वादिगणः ॥ 
श्रकृणोत॒ । श्रकृशव । अक्ृणुव । श्रकृएम । अक्ृणुम । कृणुयात्‌ । छ गाभ्यत्‌ । 
करोत्‌ । श्रकृरिवप्यत्‌ [ मव ] बंधने ( माधना ) मवति । ममावं । मेवतुः | 
मेवुः । मविता । मविप्यति । माविषति । माविषाति । मवतु । मवत्‌ । मवेत्‌ मव्यात्‌ । 
श्रमावीत | अमवीत्‌ । अमविप्यत्‌ । [व ] रत्तणगतिकानितिप्रीतितृ पत्यवगमप्रवेशश्रवण- 
लाम्यभधयाचननियच्वादी्चवपचालिङ्गनरिपादागमागड दधिषु ( गति, रक्ता मा, प्री 
ति, तसि, बोधहोना, प्रवेश करना, सुनना, श्रध्यन्तका काथ साधना, मांगना, चेष्ठा, ई- 
च्छा, प्रकाश, पराति, लिषटना, हिमा, देना, विभाग करना श्रौर बदन ) श्रवति । रा 
व । श्रावतुः | श्ावुः । अविष्यति । आविपति । त्ाविषाति। अवतु । आवत्‌ । भरेत्‌ | 
श्रग्यात॒ । ्रावीत्‌ । ्राविप्यत्‌ ॥ इति मम्याद्य उदत्ता उदात्तेतो जयतिवम परस्मै 
माषा; षरररावतिः । ये ९६ मव्य श्रादि धातु-समाप्त ह ॥ 
| धावु ] गतिशुद्धचोः ८ गति ओ्रौर गद ) यह धातु स्वरितेत्‌ र अथोत्‌ इपर का 

ञ्न्तय वश स्वरित इत्मत्तक रोता है (१०३) मूत्रसे क्रिया काफल कत्ताके लिये 
ले तो आलमनेपद अन्यत्र परस्मेषद्‌ होता हं इस लिये उभयपद कै प्रयोग होते है । धावते । 
धाविते । धावन्ते । धावति । धावतः । धावा । दृषावे । दधाव । धावितामे । धावितापि। 
धा्रिप्यते । धाविप्यति । धावि पते | धाकिषातै । धात्रिपति । घाविषाति । धावताम्‌ । धा- 
वतु । अधावत्‌ । अधावत्‌ । धावेत । धावेत्‌ । धात्रिषीष्ट । धाम्यात्‌ । ञ्रधाविष्ट | अधा- 
वीत्‌ । अधाविप्यत । श्रधाविप्यत्‌ ॥ 

तयोप्मान्ता आत्मनेपदिनो द्विपञ्चाशत्‌ । श्र उप्मान्त अथात्‌ श,ष, स॒, ह, ये व- 
त निन के श्रन्तमं हों रेमे ५२ ( वावन ) धातु कंते ह । [ धनन, पित्त] सन्दीपन- 
मेरानजीवनेषु ( प्रकाश, दुःख तओरौर जीवन ) पतते । दु । पिन्नते । दिभिन्ते । धुः 
ननितामे । धुन्निप्यते । पुन्निषते । धू निपाते । धृत्तताम्‌ । अधत्त । धुत्त । धुन्निषीष् 
पधन्निष्ट । अधुन्निप्यत । [ वृत्त ] वरणे ( प्रहंण करना , क्षते । ववृत्ते । [ रिन्त | 
वि्ोषादाने ( विद्या का ग्रहण करना ) रित्नते । रिशित्ते [ भिक्त ] भिक्लायामलामे लाम 
च ( मीत मांगना मिले वा न मिते) मिन्नते । तभे त्ते । [ छश ] अव्यक्तायां वाचि, 
बाधन इत्यन्ये (अस्पष्ट बोलना) ओर किसी के मतम दुःख देन अथेमे भीरै, शते, 
निश्चयो । शिते । डेशिप्यते । छरिषतै । हेशिषे । हेशताम्‌ । अक्कशत । ॐ 
रेत । डशिषीष्ट । श्रह्ेशिप्ट । अङकेशिष्यत । [ दन्न ] वृद्धो शीघराथं च ( बदृना श्रौर्‌ 
शीता करना .) दत्ते । दुद्ते [ दत्त ] मौण़डयेज्योपनयननियमत्रतादेशेषु ( मुखडन्‌, 


॥ 8 र ऋ) 
| । चमर | गकण्यवाया नकयय [ 1 = जन ककन पूहयकर्यकर्म्‌ ऋ श क्क्व चह 


--- चन्म 


प्राख्यातक्रः ॥ ७१ 


यज्ञ, यज्ञोपवीतधारण, नियम, सत्य भाषण श्रादि वा चान्द्रायण मादि तथा ब्रह्मचर्या 
दि का उपदेश ) दीन्नते । दिदीन्ने [ इत | दशेने ८ विचारपृथैक देखना ) ईते । ई- 
त्ाञ्चकरे । इच्ताम्बभृव । इत्तामास । [ ईष ] गतिरहिंसमादशैनेषु (गति, हिंसा ओर देखना ) 
ईषते । इषाञ्चकरे । इपाम्बभूव । ईषामास । डेषेतासे । ईषिष्यते । हपिषतै । ईषिषाते | हेष- 
ताम्‌ । एेषत । इेषेत । होषिषीष्ट । रेषिष्ट । ेषिप्यत । [ भाष ] व्यक्तायां वाचि ( स्प- 
ष्ट बोलना ) भाषते । बभाषे | भाषिता । भापिप्यते । भाषिषते । भाषिषाति । भाषताम्‌ । 
मभाषत । मपित । माषिषीष्ट । च्रभापिष्ट । अभापिष्यत । [वपे | स्नेहने ८ चिकना ) 
वषते । ववर्ष । [ गेषृ ] अचििच्छायाम्‌ ( सोजना ›) गेषते । जिगेषे । [ प्लेष ] इत्येके । 
ग्लेषते । जिग्लेषे [ पेष ¦ प्रयते । पेषते 1 पिपेषे । पेषिता । पषिष्यते । पेपिषतै । पेषि- 
षाते । पेषताम्‌ । अपेषत्‌ । पेषेत-! पेषिषीष्ट । अपे विष्ट । अपेषिष्यत । [ जेष, रेषु, एष, 
रेषु ] गतो । जेषते । नेषते । एषी । एषाञ्चक्रे एषाम्बमूव एषामास । प्रेषते । [ रेषु, 
हेष, हेष ] अ्रन्यक्ते शब्दे ( गडबड शब्द होना ) रेषते । रिरेषे । हेपते । जिहेषे । हिष- 
ते । निहेषे। [ कासर ] शब्दकुत्सायाम्‌ ( निन्दित शब्द का होना ) कापते । काप्ताञ्च- 
करे । कासाम्बभूव । कासामास ८ १६९ ) ( १७० ) सूत्र वात्तिका से यहां राम्‌ प्र 
त्यय होता है । कासितापे । कासिप्यते । कासिषते । कासिषाते । कामताम्‌ । अकाम्तत । 
कासेत । कासिर्पौष्ट । श्रकापिष्ट । अकाततिप्यत । [ मास्न ] दीपो । मापते । बभासे । 
[ णासन, रास्र } शब्दे । नास्ते । रासते । ररापते । राितापे । रासिप्यते । रापिपते । र- 
सिषाते । रासताम्‌ । अरासत । रासेत । रासिर्षीप्ट | अरासिष्ट । अरापिप्यत । [ णप्न }. 
कोटिस्ये ८ कुटिलता ) न॑प्तते । नेसे । नेसाते । { म्यप्र ] मये ( डरना ) म्यप्तते । बम्य- 
से । [ ्राङःशसि ] इच्छायाम्‌ । इस धातुके पर्वं आङ्‌ उपस्रगें इसलियेपद्ा है कर इसी! 
श्राङ्‌ उपसर्ग का नियम रहे अन्य उपसग इसके पुवे न लगे । श्राशप्तत । आशश्पे । आ. 
शंसिता । आशिष्ट [ रष, ग्लप ] अदने ८ खाना ) यरप्ते | ग्लप्तते । जग्रत्त | जलत्न। 
ग्रसिता । म्रपिप्यते । प्रापिषते । ` मातिषाते । म्रस्तताम्‌ । अग्रस्रत । अपेत । म्रधि्षपीष्ट | 
परमरातिष्ट । श्रमरसिप्यत [ ईह ] चेष्टायाम्‌ ८ क्रिया ) ईहते । इंहाञ्चके । इहाम्बभुव । 
हृहामास । ईहितासे । ईहिप्येत । ईहिषत । ईहित । ईहताम्‌ । ठेहत । दहेत । ईहिषी- 
ष्ट { एाहष्ट । रेहिष्यत [ वहि, महि ] वृद्धो ( बदृना ) वहते । मंहते । ववंहे । वहि 
ता । वंहिष्यते। वंहिषते । वेहिषाति । वंहताम्‌ । अवंहत । वहेत । वंहिर्षीष्ट । रव हिष्ट । अ- 
वंहिष्यतं । [` अहि 1 गत्रौ । अंहते 1 आनंहे । श्रानंहाते । श्रहिता । श्रहिप्यते \ ्राहि- 


श @ 


~~~ 


णर ` भ्वाद्गसाः ॥ 


षते । शरंहिषाते 1 श्रताम्‌ । आंहत । श्रहेतं । श्रौहिषीष्ट । श्राहिष्ट । श्राहिप्यत । 
[ गहे, गलूहं } कुत्सायाम्‌ ( निन्दा ) गते । गर्हते । जगर्ह । जगर्हे । [ बह, बर्ह ` 
भ्ान्ये ( श्रेष्ठता ) बहते । बरे । बर्हते । बबर्हे । [ वर्ह, वरह ] पारभाषगाहि- 
साच्छादनेषु ( बहुत बोलना, दसा ओर दवाना ) वहते ।वल्हते । पर्वं दोन धातु श्रौर 
ह्न दोनों म इतना ही भद हे फ पहिले दोन पवर्गीय बकार श्रोर इन दनो मे यवमीय 
हे [ धिह ] गतौ (चलना) पेहते । पिषिहे । पेहिता । पिष्यते । तेहिषते । मेहिषति । 
शेहताम्‌ । रहत । मेहेत । ेदिषीप्ट । अभेहिष्ट । श्रसेहिष्यत । [ वेहू, जेहू, बाह | 
प्रयत्ने ( पुरुषाय ) वेहते । विवेहे । विवेद । विवेहिष्वे। बहैत । वेरिष्यते । वेहिष- 
ते । वेहिषाते । वेहताम्‌ । वहत । वहेत । वेहिषीष्ट । वेहि पीदवम्‌ । वेहिर्षध्वम्‌ । श्र- 
वेहिष्ट । ्चवेहिदूवम्‌ । श्रवेहिष्वम्‌ । अवेहिष्यत । नेहे । मिजेहे । अनेहिष्ट । बाह- 
ते । नाहे । [ द्रा ] निद्रा्तये ( नागना ) द्राहते । दद्रा । ददराहिक्चे।दद्रािष्वे । दा 
हितासे । द्राहिषते । द्राहिषति । द्राहताम्‌ । श्रद्ाहत । द्राहेत । द्राहिषीष्ट । श्द्राहिष्ट)। 
भद्राहिदूवम्‌ । श्रदरािष्वम्‌ । अद्राहिष्यत । नित्तेप इत्यन्ये । किन्हीं लोगो ॐ मत 
मे यह धातु किसी के निकट धन रखने श्रथ मेहै। [ काश ] दीप्तौ ( भरकाश होना ) 
काशते । चकारे ५ काशेतासे । काशिप्यते । काशिषतै । काशिषति । कारताम्‌ । ्र- 
काशत । कारेत । कारिषीष्ट । अकारेप्ट । अकारिष्यत । [उह] विते (नेक प्रकार 
के तकं उठाना) उहत । ऊहाञ्चक्रे । उहाम्बभूव । उहामासत । उहिता । ऊहिप्यते । 
उहिषते । उहिषाते । ऊहताम्‌ । ओहत । उहेत । उहिषीष्ट। श्रौ हिष्ट । श्रोरिढवम्‌। 


 श्रौरिष्वम्‌ । श्रोरिष्यत । [गाह्‌] विलोडने (विलोना) यह भी धातु ऊदित्‌ है । गाहते। 
` गाहेते । गाहन्ते । गाहते । गेये । गाहप्वे । गाहे । गाहावहे 1 गाहामहे \ नगाहे । ज- 


गाहाते | जगाहिरे | जगा हिषे | रोर जिस प्त मं (१४०) पे दृट्‌ नीं होता वह | जगा- 
ह- से । इस श्रवस्या मं ॥ २०२॥ 
२० ३--हा टः ॥ भ. ॥ <। २। ३१ ॥ 
मल्‌ जिर तपरे हो वा पदान्त मे जो हकार उस को दकार भ्रदेशहो। यहां गा- 
ह धातुके हकार को दकार होकर.॥ २०३ ॥ ~~ 
२०४-एकाचौ बशो भष्‌ भषन्तस्य स॒ध्वोः॥प ०।॥८।२।३७॥ 
मलाविसश्रोरध्वपरेहां तो वा षदान्तमें धातु का भ्ववयव जो मषन्त एकाच बश्‌ 


शा ख्याठिक्रः ॥ १ 


प्रत्याहार मे कोर वणे हो उस को भष्‌ श्रादेश॒ हो । यहां गाह भातु के ( बर्‌ ) गकार को 
(मष्‌) घकार हो नाता हे । बरा प्रत्याहार में ज, ग, ड, द) चार वणं हैँ भोर भ्‌ प्र 
त्याहारमे मी (भः,घ, ढ, ध) चार वशं है हन का यथासश्य क्रम तो लगता है परन्तु 
(उ ) स्थानीकेन होने से ढ श्रदश कहीं नीं भ्राता । अन जघादू-पे। शस भवश्था 
भे ॥२०४॥। 
२०५-षठोः कः सि ॥ भन ॥८।२। ४१ ॥ 

पकारादि प्रत्यय परेहो तो षकारश्रोर दकार को ककार श्रदेश हो नवे । यहां हकार 
होकर । जधाक्+से-जवाकषे (५६९ ) से षत्वहो नाता है श्रार इती ककार षकार के सयोगं 
को ( त्ष ) बोलते ई । परन्तु खह लिखने श्रोर बोलने की पारेपाटी यथार्थं नहीं | ठकि 
तो यही रै किं लिखने श्रौर बोलनेमे ८ क-ष्‌ ) के स्वरूप स्पष्ट विदित ह । जगाहय। 
जगाहिदट्वे ( १९१ ) जगाहिष्वे । रोर निम प्रक्षमं (१४० ) सेट्‌ का रागम्‌ नहीं 
होता वहां । जघादू-ध्वे । इस श्ववस्था में तवगे ष्व के धक्रारको कार होजाता ह 
पीठे ।॥। २०५ ॥ 


२०६ -टाोदटेलोपः॥भ०॥८<।३।१३॥ 


ढकारका लोपो ठकार परेहोतो। इसमे गाह्‌ धातु के ठकार कालोप हो 
कर । जगादूवे । जगाहे । जगाहिवहे । जंगाहूवहे । जगाहिमहे । जगाद्महे । ( लुट्‌ ) 
गाहिता । गाहितारो । गाहितारः । गाहितापे । श्रनिट्‌ पत्त मे । गाह्‌+ताप्‌+डा = गादा । 
यहां ( १४१ ) से ताम्‌ के तकार को धकार ओर (२०३) से दत्व (ष्टूनाष्टुः) 
से धकार को ठकार शरोर प्रथम दकार का (२०६) सेलोपदहोता हे। गाढरौ। 
गाढारः । गाढानि । गाढसये । गढध्व । गाढहि । गाढास्वहे । गाढ स्महे । गाहिष्यते । 
गाहिष्येत । गहिष्यन्त । अनिट्‌ पक्त मं । गाह्‌+स्य+ते=वरात्त्यते।वाकष्येते । धा््यन्ते 
गाहिषते । गाहिषति । गाह्‌ +म्‌ + अट्‌ ~+त-ष त्तते।षात्ताते । गाहते । गाहाते। गाहते । 
गाहति । गाहताम्‌ । भ्रगाहत । गाहेत । गाहिर्षीष्ट । घाकृर्षाष्ट । गाहिषीटूवम्‌ । गाहि- 
षीध्वम्‌ । ार्तीष्वम्‌ । श्रगाहिष्ट । भगाहिषाताम्‌ । अ्रगाहिषत । निर्‌ पर मं । भट 
+गाह+सिच्‌+त=अगाद । यहां ( १४२) से पिन्‌ के सकार कालोप ( १४१) 
से तकार को धकार भ्रोर पूर्वोक्त रीति ते सज काम जानो । अ्रगाह+सिच्‌+भ्राताम्‌ ~ 
धचान्चाताम्‌ । भ्रघा्तत । अ्रमादई्‌+तिच््‌+धास्‌=-अगाडाः । भषालाथाम्‌ । अगाहिदूवम्‌। 


७४ भ्वादगणः ॥ 


अगाहिष्वम्‌ । श्रघादृवम्‌ । श्रधाति । श्रघाकृष्व हि । अरधाकूष्महि । श्रगारिष्यत । 
अधाक्प्यत । श्रघाकप्येताम्‌ । अघाकृष्यन्त [ गृह ] हे ( ग्रहण ›) गहेते। जगृहे । 
जगृहाते । नगहिरे । यह भी धातु उदित्‌ है योर गाह के समान स काम हका- 
रन्त कं हींगे । जगृहिपे । जघरक्षे। जगृहाये । जगरहिवे । जगरिष्वे। जघुदृवे।नगृहे । 
जगृहिवहे । जगरहवहे । नगृहिमहे । जगृद्महे । गर्हिनात्ते । गदी । ग्दीरौ । गदीरः । 
गढास । गाहेष्यते । घकष्यते । घकप्येते घकंष्यन्ते । गर्हिषंते । गर्हिषाति । घकरषते । 
घकुषाते । गहते । गहीति । ग हताम्‌ । अरगहत । गर्हत । गदिषीष्ट । वृत्तो (१६३) से 
कतवत्‌ हा जान स गुण नही हाता । गारहिषीदूवम्‌ । गहिषीष्वम्‌ । धृकषीष्वम्‌ । अग 
हिष्ट । अर्गाहिपाताम्‌ । अर्गाहिषत । अनिट्‌ पत्त मे । श्रट्‌-गृह -चलि- त । इपर अवस्था 
म ।॥२०६९१॥ - 


२०७-राल इगुपधादनिटः कसः ॥ भर ॥३।१। ४५॥ 
इक जिसकी उपधामंहोएेमा जो शलन्त धातु उस्र से परे जो चलि प्रत्यय 
उमकेस्थानमेक्सश्रादेश हो । यह सूत्र ( ८८ ) का अपवादहै | क्म से 
ककार की इत्संज्ञा हो कर । श्रट्‌+गृह्‌ +स~+त=अधृत्तत । अटू-गृह-स- श्राताम्‌ । 
इस अवस्था म ॥ २०७ ॥ 


२०८-कूस्याचि ॥ भ ० ॥७।३।५७२॥ 


क्स प्रत्यय का लोप हो अजादि प्रत्यय परे हो तो । यहां लोपरूप अदेश श्र 
न्त्य श्रल्‌ के स्थान में होता हे । अट्‌+गृह + स+अआताम्‌-ञ्रघुक्षाताम्‌ । श्रघरकृषन्त । 
घृकूषथाः । श्रघरकूषाथाम्‌। अर्गाहिद्वम्‌ । श्रगार्हि्वम्‌। अग््त्वम्‌। च्रट्‌+गृह+कूप्त+इट्‌~ 
अधृकूपि । यहां भी अजादि इट्‌ प्रत्यय के परे क्स के अकार का लोपहोजाताहै। भ्र 
रृ्तावहि । अ्र्नामहि । अगर्हिष्यत । श्रघक्ष्येत । [ग्लह] च । यह धातु भी ग्रहण श्रथ 
म॑ ही है । ग्लहते । जग्लहे । ग्लदिता । ग्लाप्यते । ग्लाहिषते । म्लाहिषाते । ग्लहताम्‌। 
शरम्लहत । ग्लहेत । ग्लहिषीष्ट । अग्लहिष्ट । श्रगलदहिष्यत। [घुषि] कान्तिकरणे (इच्छ 
करना) धुषते । जुषे । धरुषिता । धरुषिप्यते । प्रुषिषते । धषिषात्ते । पुषताम्‌ । भअधुषूत ॥ 
मुषेत [पषिषीप्ट । अघरंषीष्ट । अधुषिष्यत । इति धुक्लादय उदात्ता अनुदात्तेत्‌ ात्मनेमाषा 
द्विपंचाशत्‌ समाप्ताः । ये धुत्त रादि आत्मनेपदी ५२ (बावन) धातु समाप्त ए ॥ 
` श्रथ परस्मैपदिनः पञ्चनवतिः । अब ९५ ( पेचानवे ) धाह परस्मिषदी कते है ¦ 


आख्यातक्ः ॥ ७१ 


[ घुषिर्‌ ] अविशब्दने । इस शब्द मँ से तीन प्रकार का च्रथ होताहे एक तो विशब्दन (प्र 
तिन्ञा) उस का निषेध दसरा श्वि (मेड) का शब्द्‌ होना ओर तीसरा वि (पती) के श- 
ब्द का निषेध रथात्‌ अन्य प्राणी का शब्द होना । घोषति । जपघोष । घोषति  घो- 
षिप्यति । घोपिषति । घोषिषाति } घोषतु । अरधोषत्‌ । घाषेत्‌ । घरप्यात्‌ । श्रोर इम धातु 
म इर्‌ भाग की इत्संज्ञा होती हे । इस कारण (१३२८) से चलि के स्थान में श्रङ्‌ विकल्प क- 
रके होता हे । श्रघ्रुष्‌+रङ्+तिप्‌=श्रघरुषत्‌ । श्रघरुषाताम्‌ । अप्रुषन्‌ । श्घरुषः । अघ्रुषतम्‌। 
्रघरृषत । अघरुषम्‌ । अरघ्रुपाव । अघरुषाम ॥ सिच पत्त म॑ । अरघोषीत्‌ ।श्रघोषिष्टाम्‌ । श्र- 
धोषिषुः । अघोषिष्यत्‌ । श्रन्न] व्यासो (व्यापकता ) ॥ २०८ ॥ 
२० ९-भक्लोऽन्पतरस्याप्‌ ॥ अन ॥३।१ 1 ७५॥ 

कतोवाची सावधातुक परे हो बरो श्र धातु से श्नु प्रत्यय विकल्प करके होवे। यह सूत्र 
(१९) का श्रपवाद्‌ है । इस कारण पत्त म शप्‌ ही होता हे । श्नु प्रत्यय के शकार की इ 
मज्ञा होके । अ्र्+नु+तिप=्रक्णोति । यहां नु के उकार को (३१) सेगुण होता है 

अरदणातः । ्रदणुत्रनति । यहां ( १५९ ) से श्नु प्रत्यय को उवङ््रदिश होता है | 

प्रत्णोषि । अरद्गुथः । अर्णुथ । शर्णोमि । श्रक्णुवः । अ्रद्णुमः (२०० ) संयोग 
पर्वं होनि मे उकार का लोप विक से नहीं होता । निप्र पत्त म श्नु प्रत्यय नरं हो- 
ता वहां शप । अक्षति । श्रत्ततः । ग्रत्तन्ति । श्रान्त । आनक्ततः । ्रानन्लुः । यह भी 
धातु उदित्‌ है इम कारण इट्‌ का किकर्य टोता हं । श्चानन्तिथ । श्रनिट्‌ प्ञमं।श्रा 
नकूष्‌-थल । इस अवस्था मे ॥ २०९ ॥ 

२१०-स्प्ोः संयगदययारन्ते च ॥ म०॥८।२।२९॥ 

पदान्त मे वा माल्‌ जिससे परेहोरेस्ाजो सयोग उप्त की आआदिके जोम्‌ रोर 
कृ है उन का लोप होवे । यहां संयोग की ्रदि ककार हे श्रोर भल्‌ थकार परेहै उ- 
स(क्‌)कालोपहो कर थलकेथकारको (ष्टुनाष्टुः ) सत्र मे ठकार हो जाता 
हे । श्रानष्ट । श्रानक्षथुः । आनक्त । श्रान्तिव । आनक्तव । आनात्तिम । मानत्म । श्र 
क्तिता । श्रक्षितारे । अनिट्‌ पक्त मे । भ्रक्‌ष्‌+ताम्‌+डा = अष्टा । अष्टारो । श्रष्टारः । 
श्र्तिष्यति । श्रक्ष-स्य-तिप्‌ । यहां ८ २१० ) संयोगादि ककार का लोप मृद्धन्य ष्‌ 
को (२०५ ) क्‌ श्रौर षत्व होकर । अरकृष्यति । अरकृष्यतः । श्रकूष्यान्ति ! ््षिष- 
ति । श्रत्तिषाति । ्रकपति । भ्रकृषाति । भरद्णवति । श्रकत्णवाति । इत्यादि । भ्णोतु । 
हूगातात्‌ । श्रदंणताम्‌ । अ्रच्णुबन्तु ८ १५९ ) श्रत्त्णहि । यहां सेयोगपुवैक उकार 


५६ भ्वादगसाः ॥ 


के हेनेसे हि का लुक्‌ (२०१) से नदीं होता । श्र्णुतात्‌ । अ्णुतम्‌ । ्रद्णुत । 
श्रदणवानि । श्रदंएवाव । अक्णवाम । यहां आर्‌ के श्रागम के पित्‌ (११८) हो 
नेसेश्नुकोगुण हो जाता है । भ्रक्ततु । ्रात््णोत्‌। आदंएुताम्‌ । ्रक्सुवन्‌ । श्रा 
च्णोः । आदंणुतम्‌ । श्रारंणत । श्रार्एवम्‌ । आरंणाव । श्राच्णुम । ्राप्तत्‌। भक्णु- 
यात्‌ । श्रस्णुयाताम्‌ । श्ररंणु+यापुट्‌+नप=अच्णुयुः । यहां ( ८१ ) से इय्‌ श्रदेश 
की प्राति न होनेमे (८३) सूत्र पै पररूप एकादेश हो जात है । अ्रत््णुयाः । ्र- 
त्णएयाताम्‌ । श्रद्णुयात । श्रदंणुयाम्‌ । श्रद्णुयाव । अक्णुयाम । श्रत्तेत्‌ । श्रक्ेताम्‌। 
श्रत्तयुः । श्र्यात्‌ । अत््यास्ताम्‌ । अच्यापुः । माभवानन्तीत्‌ । भ्रक्तिष्टाम्‌ । अअत्तिषु 
( १३६ ) से वृद्धि नही हाती ओर अनिट्‌ पत्तमंतो वृद्धि(१३५)सेहोजा 
ती हे । आकष + सिच्‌ +इट्‌+तिप=आत्तीत्‌ । श्राकूष+पितर्‌+तस्‌=आाण्टाम्‌। यहां संयो 
गादि ककार का लोप८( ९१०) श्रौर पिके सकारका लोप (१४२) सेहोताहै 
श्राकप्‌ +-सिच्‌+-ई्‌ + सिप-्रात्तीः । श्राप्टम्‌ । श्राष्ट । आन्तम्‌ । त्राव । पत्म । ्ाक्ञे- 
ष्यत्‌ । श्राक्तयत्‌ । आाक्त्याताम्‌ । ्रातत्यन्‌ [तचन्‌, व्वक्ञ्‌} तनूकरणे (सकत्म करना)॥२१०॥ 
२११-तनक्रण तक्षः नण ।॥ २) 3 । ५६ ॥ 

कत्तीवाची सार्वधातुक परे हों तो तनूकरण श्रथे मेँ वसैमान तत्त धातु से रन प्र 
त्यय विकल्प करके हो । यह सूत्र भी शप्‌ काही श्रपवाद्‌ हे । श्रोर यह घातु भी उदित्‌ 
है इष्तलिये सब लकारो मेँ इस का साधुत्व - अक्त धातु के समान जानना चाहिये । 
तक््णोति । तद्णतः । तदंणुवन्ति । तन्ति । ततक्त । ततक्ततुः । ततक्तुः । ततक्तिथ । त- 
तष्ठ । तक्तिता । तष्टा । तप्टारो । तष्टारः । तक्तिप्यति । तच््यति। तन्तिषति । तक्तिषाति । 
तप्तति । तत्ताति । तदंणवति । तद्एवाति । तच्णातु । तत्तत्‌ । भतक््णोत्‌ । श्रतप्तत्‌। 
तच्पयात्‌ । तत्तेत्‌ । तच्त्यात्‌ । अ्रतत्तीत्‌ । श्रतान्तेष्टाम्‌ । श्रतान्तेषुः। अताच्षीत्‌। श्रता- 
ष्टाम्‌ । अतान्नः । अतक्षिष्यत्‌ । ्रतक्तयत्‌ । त्व्‌ घातु के प्रयोग श्राद्धधातुक बि- 
षय मे उदित्‌ के होने से तत्त्‌ के तुल्य होते है रौर सावधातुक मे कद्ध विरोष नहीं । 
त्वच्लति । तत्वत्त । तत्वाक्षेथ । तत्वष्ठ । त्वक्तिता । त्वष्टा । त्वक्तिष्यति । त्वचयति । 
त्वक्िषति । त्वक्तिषाति । त्वच्तति । त्वन्ताति । त्वत्ततु । अत्वत्‌ । व्वक्ेत्‌ । त्वच्त्यात्‌। 
भ्मत्वद्तीत्‌ । अत्वात्तीत्‌ । श्रत्वाष्टाम्‌ । भत्वान्ञुः । अत्वल्निभ्यत्‌ । अत्वक्त्यत्‌ [उत्त] से- 
चने (सींचना)उक्तति। उन्ताञ्चकार । उन्ताम्बभूव । उष्तामास । उदिता । उक्ि्यति । उ- 
किषति। उस्षिषाति । उक्षतु । भोक्तत्‌। उर्तेत्‌ । उच्त्यात्‌ । भोक्तीत्‌ । भौ्षिष्यत्‌। [रक्त] 


श्रास्यालतकः । && 


पालने । रक्तति । र्त । र्तिता । रक्िप्यति । रन्तिषति । रषिषाति । र्ठतु । रक्षत्‌ 
रक्षेत्‌ । रच्यात्‌ । ्ररक्तीत्‌ । भरक्तिष्यत्‌ । [ िच्त ] चुम्बने । ( चूवना ) निक्ति । 
निनिक्त । [ तृत्त, रक्ष, णत ] गतो । तृक्ठति । तततक्त । सृ्तति । ससृत्त । नक्षति । 
ननत्त । [ वक्त ] रोषे ( रिषाना ) वन्ति । ववत्त । वत्तिता ¦ वाक्तेप्यति । वक्तिषति । व- 
ज्तिषाति । वत्तत्‌ । ्रवत्तत्‌ । वक्तेत्‌ । वक्लयात्‌ । श्रवन्तीत्‌ । अवक्तिप्यत्‌ । सङ्घात इत्य 
न्ये । कन्द लोगे के मत में यह धातु सवात अथ मं हे [ मत्त ] सङ्घाते । र्ति । म 
मृत्त [ मृत्त ] इत्येके । किन्दौ के" मत मे यह धातु रेफवान्‌ हे ऋकारवान्‌ नहीं [ तक्ञ ] 
त्वचे ( ढंपना ) तत्तति ( प्त ] पशिह इ्येके (हठ करना › कैन्हीं का मत है। प- 
तति । पत्त [ स्त्य ] ्रादररे ८ मान्य करना ) सत्यति । पुपूत्यं । [ काक्ति, वाक्ते, 
मान्ते ] कड्न्तायाम्‌ ८ अ्रमिला पा ) काङ्न्तति । वाङ्त्तति । माङ्च्तति [ द्रात्ति, धात्ति, 
ध्वात्ति ] घोरवाधिते च (पाप म वना ) द्राङ््तति । दद्राङ्त्त । धाङ््ति । दाङ । 
ध्वाङ््तति । दध्वाङ्क्त [ चष ] पाने ( च॒षना ) चृषति । चुचरष । च॒षिता । नरृषिष्यति । चू- 
षिषति । चूषिषाति । चूषतु । ्रचृषत्‌। चूषेत्‌ । चप्यात्‌। श्रचृषित्‌। ्रचूपिप्यते [ तृष ] तुष्टो 
(सन्तोष करना, तूषति । तुतष [पूष] वृद्धो ८ वदना ) पषति। पुपूष । [मूष ] स्तेये (चोरी) 
मूषति । मुमूष [ लूष, रूष ] भूषायाम्‌ । ( शोमा) लूषति । रूषति । लुलूष । रुरूष [शुषः 
परसवे (उत्पतति ) शूषति। शृगुष [ यूष } हिप्तायाम्‌ । यूषति। युयूष [ ज॒ष ] च । जुषति। 
ज्ञजलष [ भूष ] अलङ्कारे ( गहना ) भूषति † बुभूष ; मरषिता । मषिप्यति । मूषिषति । 
माषिषाति । भूषतु । श्रमूषत्‌ । मूषेत्‌ । भूष्यात्‌ । अभूषीत्‌ श्रमूषिष्यत्‌ [ ऊष ] रुजायाम्‌ 
( रोग ) उषति । ऊषाञ्चकार । ऊषाम्बभूव । ऊषामास [ ईष ] उञ्छे ( ऊना ) इष- 
ति । ईषाञ्चकार्‌ । इंषाम्बभृष । इषामास [ कष, खप, शिष, जष, भष, शष, वष, मष, 
ष रिष ] §साथः। इन सन मँ रिष धातु अनिट्‌ है । कषति । चकाष । चकषतुः । 
कषिता । कषिष्यति । कषिषति। काषिषाति । कषतु । अकषत्‌ । कषेत्‌ । कप्यात्‌ । अ्र- 
काषीत्‌ । अकषीत्‌ । श्रकपषिष्यत्‌ । खषति । चखाष । शेषति । शिशेष । शिशे 
पतुः । रिशेषिथ यहां ( १४८ ) सूत्र के नियम से इट्‌ हो नाता है नहीं तो प्राप्ति न- 
ही थी । ष्टा । शेष्टारो । शेष्टारः । शेकष्यति । शेत्नति । शेक्ताति । गेषति । 
शेषाति । शेषतु । श्ररोषत्‌ । रेषेत्‌ । शिष्यात्‌ । श्ट्‌+िष्+कस+तिप-अि- 
कूषत्‌ । अरित्षताम्‌ । श्रशिक्तन्‌ । श्रशिच्रः । श्रशिक्ततम्‌ । अरिक्त ।. श्ररिक्नम्‌ । 


७८ भ्वाइगणः ॥ 


भ्रशि्ताव । अरिक्ताम । थहां शच के स्थान में कूस आदेश (२०७ ) सेहो जाता है 
अशिदस्यत्‌ । जषति । जजाष । जेषतुः। जेषुः । जपिता । जापिष्यति । जाषिषति । जाषिषा- 
ति । जपतु । अजपत्‌ । जपेत्‌ ' ज्यात्‌ । श्रजाषीत्‌ । श्रजषति । भषति । जभाष । श- 
षति । शशाष । रोषतुः। वषति । ववाष । ववषतुः (१२८) पे एत्वाभ्यातलोप का मष हो- 
ता है। मषति । ममाष । मेषतुः । रोषति । रुरोष । रेषति । रिरेष । येदोनोंधातुषेद्‌ही 
है परन्तु तकारादि अरद्धधातुक में विरोष हे ॥। २११॥ 
२१२-तीषसहलुभरूषारेषः ॥अम० ॥ *७। २।४८ ॥ 

हृषु, सह, लम, रुष ओर रिष धातुररो से परे जो तादि आद्धैधातुक उसकोहृट्‌ 
का आगम विकल्प कर के हो। इत सूत्र मं प्राप्तविमाषा इस्तलिये है फ सर्वैर नित्य 
ट्‌ प्रप्त हे उसका विकल्प विशेष विषय मेँ किया है । रोपिता । रोष्टा । रोष्टारो । रोष्टारः। 
रोषिता । रेष्टा । रोषिप्यति 4 रोपिषति । रोषिषाति । रेषतु । श्ररेषत्‌ । रेषेत्‌ । रिप्यात्‌। 
श्ररेषीत्‌ । अरेषिष्यत्‌ । [ भष ] भत्मेने ८ धमकाना ) भषति । माप । { उष ] दाहे 
८ नलन ) श्रोषति । ओषतः । आषन्ति ॥ २१२॥ 


२१ दे-उषविदजाश्भ्योऽन्थतरस्याप्‌ ॥ भ०॥ ३।१।३७॥ 
उष, विद श्रौर जागर धातुर््ो से आम्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो लिट्‌ लकार 
परेटो तो वैद विषयक छोडके । यह बात सवेत के लिये ध्यानम रखनी चा- 
हिये कि निन २ एष आदि धातुश्रां से ्राम्‌ प्रत्यय कियादहै वहां २ सरवैत्र वेद 
म श्राम्‌ प्रत्यय का निषेध हे जेसे । एष्+एध+एश । इयेषे ( १५३ ) इत्यादि प्रयो- 
गों की योजना वैदिक प्रयोगो म समम्‌ लेनी चाहिये । ओषाञ्चकार } उवोष । ऊषतुः । 
श्नोर वेद मे भी। उवोष ही होगा । श्रोषिता | श्रोष्यति । ओ्ओषिषति श्रोषिषाति)। 
श्नोषतु । श्रोषत्‌ । श्रोषेत्‌ । उप्यात्‌ । श्रोषीत्‌ । ओरौ षिष्यत्‌ । [ निषु, विषु, मिषु, | 
सेचने ८ सचना ) जेषति । जिजेष । विष धातु श्रनिट्‌ है । वेषति । विवेष । विबेषिथ । 
विबोषिव । विवोषम । वेष्टा । वेक्ष्यति । वे्लति । वेत्नाति । वेषति । वेषाति । वेषतु । 
भ्वेषत्‌ । वेषेत्‌ । विष्यात्‌ । अविप्‌+क्स+तिप्‌--अवित्तत्‌ । श्रविन्षताम्‌ । भ्रविन्नन्‌ । 
अवेकतयत्‌ । [ पुष ] पुष्टो । पुष धातु अनिट्‌ कारिका मं दिवादि गण का निदेश किया है 
इस कारण यह सेट्‌ है । पोषति । पुपोष । पोषिता । पोषिप्यति। पोपिषति । पोषिषाति। 


पोषतु। अपोषत्‌ । पोषेत्‌। पुष्यात्‌ । श्रषोरषौत्‌ ! श्रपोषिष्यत्‌ [ भरिषु, रिलिषु, परषु,पलुषु ] दाहि 


ऋ ख्यातिकः ॥ &६& 


श्रेषति । श्लेषति । शिष्रेष । शिश्लष । प्रोषति। पुप्रोष । बरौषति। पुमोषं । र्लिष धातु मी अ्न- 
निट्‌ व्यवस्था में दिवादि गणकादही पदा हे [ पृषु, वृषु, मृषु ] सेचने पपेति \ वर्षति । 
मर्षति । पपषे | पपुषतुः । पपुः । पर्षिता । पर्षिप्यति । पर्षति । पर्षिषाति । पषति 1 
पषौति । पषेतु । अरपपेत्‌ । पपत्‌ । पर्प्यात्‌ । अपात्‌ । अपरिष्यत्‌ [ ग्षु ] सहने च। 
इतरौ हिंसासंत्लेशनयोश्च । खु धातु के सहना ओर सीचना तथा पृषु, वषु धातुर्न के 
पचना, हिसा जोर संक्लेशन तीनों अथं हैँ [ घरषु ] संघर्ष ( धिप्रना ) घर्षति । नघ- 
षे [षु ] श्रलीके ( मूठ ) हति । जहंष [ तुष, हस, हलस, रम ] शब्दे । तो. 


च „9 क 


ति । तुतेस । तोसिता । तोसिष्यति । । तोिषति । तोसिषाति । तोसतु ! अ- 
तोसत्‌ 1 तेसेत्‌ । तुस्यत्‌ । ्रतोसीत्‌ । अतोपिप्यत्‌ । हसति । जास्त । हलति । 
जहलास । रसति । ररास । रेसतुः । रेमुः । राता । रपिप्यति । रासिषति । राचिष।- 
ति । रसतु । अरपत्‌ । रमेत्‌ । रस्यात्‌ । ्ररसीत्‌ । अरामीत्‌ । अरसिध्यत्‌ [ लप्त ] 
श्लेषणक्रीडनयोः ८ मिलना शओ्रोर खेलना ) लसति । ललाम । लेपतुः [ वस्ल ] अ्र॑द्ने 
( खाना ) घमति । जघास । जघप्-अतुस । इस अवस्था में॥ २१३ ॥ 


२१ ४-गमहन जनखनघसां लापः क्‌डित्यनडिः ॥ मअ ०॥ ६।४।९. ८॥ 


गम, हन, जन, खन ओर घत धातुर के उपधा अकार का लोप हो श्रङ्मिन्नं 
नादि कित्‌ इत्‌ प्रत्यय परे हतो । यहां. घरक(रस्थ रकार का लोपहोकर (खरि च) 
सूत्र से घ को८क्‌ ) करते समय ८ अचः पररिनिन्‌ पुवेविधो ) सूत्र से अकार को 
स्थानिवत्‌ होने से चर अदेशन हो सकेसो (न पदन्त० ) सूत्रसे चराविधिरमे स्थानि- 


वत्‌ का निषेध होकर चर्‌ हता हे । पीठं षत्व हाकर । नक्पतुः । जकूषुः । जघप्त॒-थल्‌ । 
इस श्रवस्थामं॥२९१४॥ 


२१५-उपदेगोऽस्वतः ॥ अ०॥७।२। ६२ ॥ 


तापन प्रत्यय के परे नित्य अनिट उपदेशम नो अकारवान्‌. धातु हे उप्ते परे जो थल्‌ 
उसकोद्टका आगम नहो।( १४८ ) सूत्र के नियममे लिट्‌ मात्म इट्‌ प्राप्त है उस 
का विरोष विष्य र्मे यह अपवाद है । जघस्थ । श्रौर भारद्वाजके मतम ऋकारान्तो को 
तास्वत्का्यं के नियम ( १४९ ) से उपदेश म अकारवान्‌ श्नौर भजन्तो को इडागम हों 
जाता है । नघसिथ। जक्तथुः । जक्त । जघास । जघप्त । जक्षिव । न्िम। घस्ता । षस्तरो। 
घस्तारः । घ -स्य- तिप्‌ । इस अवस्था म १२११५ 


४९ 


®> 
८० भवाद्‌मखः ॥ 


म 


२१६-सः स्याद्धधतुकं ॥ भ०॥ ७।४। ४९ ॥ 

सकारादि आद्धवातुक प्रत्यय परेहांतो स्कार को तकार ्रदेश हो। यहाँ चम्‌ 
के सकार को तकार होकर । घत्स्यति । घत्स्यतः । घत्स्यन्ति ! घत्स्यप्ति । घात्सति । 
धात्साति । घसति । घत्साति । घसति । घप्ाति । घम्ततु । अघसत्‌ 1 घसेत्‌ । घस्यात्‌ । 
।॥ २१९॥ 
२१,७-पुषादिदयुतादयल तः परस्मेपदेषु ॥ अ ०॥ ३।१। ५५ ॥ 

भ दिवादि गण के पुष श्रादि, चयुतादि ओर ल निन कात्‌ गया हो उन धातुर 
पेपर जो चलि प्रत्यय उप के स्थानमें्रङ्‌ अदेश हो परस्मेपद्‌ विषयमे कन्तो विषय- 
म ज्ञ लकार परेहो तो । यहां लदित्‌ घम धातु से अङ्‌ ह्य कर । अरट्‌+घम+अङ्+ तिप 
अघत्‌ । श्रघपताम्‌। अ्रघसन्‌ । अघपतः । अघसतम्‌ । अवस्त । अघप्तम्‌ । घसाव । 
श्रघप्ताम । अ्रघत्स्यत्‌ । अघत्स्यताम्‌ । अघत्स्यन्‌ [ ज्ज, चचै, भमः, ] परिमाषण्हि- 
सातभेनेषु ( श्रभिक बोलना, हिसा ओर धमकाना ) जर्जति | जजन । नर्भिता । जर्भि- 
ष्यति । जभिषति । जजिषाति । जतु ¦ अजजैत्‌ । जर्जत्‌ । जज्योत्‌ । अजनर्जीत्‌ ! अ- 
जार्नष्यत्‌ । चचेति । भर्मति। नर्म [ पिखि, पेम्न ] गतौ । पेसति । पिपत । पिपिपततुः। 
पिपेसतुः । पेपिता । पेपिप्यति । पेिपति । पेप्िषाति । पेतु । अपेप्तत्‌ । पेमेत्‌ । 
पिस्यात्‌ । रपमीत्‌ । पेपिप्यत्‌ [ हप .] हसने ८ हसना ) इस धातु का एकार 
इत्‌ नाता है । हसति । जहाम । जहतुः । हसिता । हसिष्यति । हापिषति । हा- 
सिषा ति । हसतु । अ्रहस्तत्‌ । हसेत्‌ हेस्यात्‌ । अट्सीत्‌ ( १६२ ) अ्रहसिष्य- 
त्‌ [ शिश] समाधौ ८ समाहित होना ) नेशति | निनेश । नेशेता ! नेशिप्यति .1 
नेशिषति । नेशिषाति । नेशतु । अनेशत्‌ ।! नेशेत्‌ । निश्यात्‌ । अनेशीत्‌ । अनेशिष्यत्‌ 
[ भिश, मश ] शब्दे रोषकृते च ( शब्द्‌ रोर रिप करना ) मेशति । मशति । ममाश । 
मेरातुः । मशिता । मरिष्यति । माशिषति । माशिषाति । मशतु । अमशत्‌ । मशेत्‌ । म- 
श्यात्‌। अमाशीत्‌। अमशीत्‌ । अमशिष्यत्‌ [ शव ] गतो । शवति । शशाव । रेवतुः । अ- 
शावीत्‌ । श्ररवीत्‌ । अशक्रिप्यत्‌ [ शश ] षुतगतो ८ कूद २ कर चलना ) शशति । श- 
शाश । रेशतुः । अशाशीत्‌। ब्रश्णीत्‌ [ शु ) हिंसायाम्‌ । शसति । शशास । शशसतुः। 


» इसधृत मे इस भवादि गणक पुषादि धानुभों का यदण दसक्षारण नहंषट।ता छि प्वादि कै भन्तर्मत 
दयुवाहिं धतुभौ भाते फिर दत।दिश्रहडश्चापकसे दिवादिगण्डेपुषाद्को कादख्यडता १ ॥ 


व्प्रारस्यातवक्ः ॥ ८९ 


( १२८ ) एत्वाभ्यास ज्लोप का प्रतिषेध हो जाता हे । शशसुः । शशापिथ । अशासी- 
त्‌ । श्रशसीत्‌ [ शंस॒ ] स्तुतो ( गुणो का वणेन ) शप्तति। शरस । अशसीत्‌ [ चह ] 
परिकल्कने ( सर्वथा मृखपन ) चहति । चचाह । चेहतुः । चेदुः । चाहिता  चंहिष्यति। 
चाहिषति । चाहिषाति। चहतु । अचहत्‌ चहत्‌ चद्यात्‌ । अचहीत्‌ ८ १६२ ) अचरि. 
ष्यत्‌ । [ मह ] पूनायाम्‌ ८ सत्फार ) महति । ममाह । मेहतुः । श्रमहीत्‌ [ रह ] त्यागे 
( छाडना ) रहति । रराह । रेदतुः । रहिता । रदिष्यति । राहिपति । राहिषाति । रह 
तु । अरहत्‌ । रहेत्‌। रद्यात्‌ । अरहीत्‌ ८ १६२ ) अरदहिप्यत्‌ [रहि] गतौ 1 रंहति । रर- 
ह । र्यात्‌ { दह, दहि, ब्द, बृहि ! वृद्धो । दहेति । हति । बहति । बृहति । ददं । 
द्दृहतुः । दर्हिता । दहिष्यति । दर्हिषति । दर्हिपाति । दहतु । अदहत्‌ । दर्हत्‌ । दद्यात्‌ 
श्रदर्हीत्‌ । श्रदर्हिष्यत्‌ [ बरहि ] शब्दे च । बृहति [ बहिर्‌ ] इत्येके । बहति । बने । 
भवरहत्‌ ( १३८ ) अवर्हीत्‌ [ तुदिर्‌ , दिर, उदर्‌ } अदेने (गति ओर मांगना) तो 
हति । त॒तोह । तुतुहतुः । तोहिता । तेहिष्याति । तोहिषति । तोहिषाति । तोदतु । भ्र- 
तोहत्‌ । तोहेत्‌ । तुहयात्‌ । अतुहत्‌ । अतोहीत्‌ । श्रतोहिष्यत्‌ । दोहति । दुदोह्‌। 
अदुहत्‌ । श्रदाहीत्‌ । अनिटूव्यास्थामें जो दुह धातु षदा है वह दिह धातुके सा- 
हचयं से अदादि का पमन चाहिये । रोहति । उवोह्‌ । ऊहतुः । रोहिता । मा भवा- 
नुहत्‌ । ्रहीत्‌ । श्ोरिष्यत्‌ [ अहं ] पूजायाम्‌ ८ सत्कार ) अहेति । आनहै । श्रान- 
हेतु ¦ | प्मानहे ¦ । श्रहिता । र्हिष्यति । ऋरहिषति । अरिषाति । ्रहतु । त्राहंत्‌ । अ- 
हत्‌ । अ्रह्योत्‌ । श्रारहीत्‌ । आ्रार्हिष्यत्‌ । इ घुषिरादय उद्‌।त्ता उदात्तेतः परस्मेमाषाः 
समापा: । ये घुषिर्‌ आदि ९५ घातु समाप्त हुए ॥ 

रथ कृपृपयन्ताः षडूर्विशत्यात्मनेपादेनः। रब २६. धातु आत्मनेपदी कहते रह [द्युव] 
दीप्तौ ८ प्रकाश रोना › द्योतते । द्त्‌-यत्‌ एश । इस श्रवस्था मे ॥ २१७ ॥ 

2.9 ८ --द्ातस्वाप्याः सव्रसारणमप््‌ ॥ अन ॥ ७ ६।६.७॥ 

शति श्रोर स्वापि धातु के श्रम्यास को रप्रपारण ३) । इप्त सूत्र मेँ शिच प्रत्य 
यान्त स्वापि धातु का महण है । सो णिजन्तप्रकरिया म वेगा । द्यु-दत्‌-एश । य- 
हां प्रथमदय॒के यकारके स्थानम ८ इ) संप्रसारण हाकर ।! द-इ-उ-दुत्‌-ए- 
श ॥ २१८ ॥ 

२१९ -सप्रलार्ण्चि ॥भ०॥ ६१9 १०८॥ 
संप्रसारण से श्च परे हो तो पूव पर के स्थान मे पुवैरूप एकादेश होवे। यहा 


-4- भ्तादगसाः ॥ 


(इ) संप्रष्ारण से षरे उकार को पूवेरूप होकर । दि+दुत्‌+एश = दिद्युते । दि- 
द्रताते । दिदयुतिरे । द्योतितासे । चयोतिष्यते। दयोतिषते । चोतिषाते । चयोतताम्‌। ्द्योत- 
तर । द्योतेत । दयोतिषीष्ट ॥ २१९ ॥ 
२२ ०-ददभ्या ल्ञडिः॥ अ्०॥१।२। ९१ ॥ 

दत शादि धातुच्रों से परे जो लङ लक्रार उस के स्थान मे परस्मेपद संज्ञक प्र 
त्यय विकल्प करके हां ¦ ये दत शआ्रादि धातु स्रामाभ्र्य करके आत्मनेपदी है लङ्‌ मं 
परस्मेपद किसी से प्राप नहीं इस कारण इस सूत्र मं श्रप्राप्त विभाषा है । फिर परस्मे 
पद्विषय मं च्रङ़्‌ होकर । श्रद्॒तत्‌ । ्द्युतताम्‌ । अद्युत्‌ । अरद्यतः । श्रद्॒त- 
तम्‌ । ्रदयुतत ! श्रदयुतम्‌ । श्रद्यताव । श्रद्युताम । आत्मनेपद पत्त मे । श्र्योतिष्ट । ्र- 
द्योतिषाताम्‌ । अदयोतिषत । अरद्योतिप्यत । यहां से लेकर कृपू धातु पस्थैन्त सन धातुभरौ मे 
(२२०) (२१७) ये दोनों मूत्र लुड लकार मेँ लगा करगे [षिता] वे ( श्वेतवश ) 
इस धातु का आकार इत्‌ स्तक होताहे उप का फल कृदन्तम आवेगा । श्वेतते । शिशिवि- 
ते । श्वेतितासे । श्वतिप्यते । श्वेतिःतै। शवेतिषातै । श्वेतताम्‌ । अ्रश्वेतत । शेतेत । श्वेति- 
षीष्ट । श्रश्वितत्‌ । अश्वेतिष्ट । श्रशवेतिष्यत । [ जिमिदा ] # स्नेहने ( प्रीति ) यहां 
( १५० ) सूत्र से मि की इत्‌सन्ञा ओर आकार भी इम धातु का इत्‌ जाता हे । मेदते । 
मिमिदे । मिमिदाते । मिमिदिरे । मेदिता । मेदिप्यतें । मेदिषते । मेदिषति । मेदताम्‌ । अमे- 
दत । मेदेत । मेदिपीप्ट । ममिदत्‌ । च्रमेदिष्ट । अरमेदिष्यत [ जष्विदा ¦ स्नेहनमोचनयोः 
( प्रीति ओर होड देना ) यहां मी पृवेवत्‌जि ओर श्रा इत्‌ नति हैँ । स्वेदते । मि- 
प्विदे । अस्विदृत्‌ । अस्वेदिष्ट । अस्वेदिप्यत [ज्विद्‌ा ] इत्येके । च्वेदते । चिेवदे । 
आत्िदत्‌ । अरच्वेदिष्ट । [ रुच } दीप्तावमिप्रीती च ( प्रकाश श्रौर अत्यन्त प्रीति ) 
रोचते । सुरुचे । रुरुचात । रुरुचिरे । रो्िताघे । रोचिष्यते । ररीचषतै । रोचिषा- 
तरै । रोचताम्‌ । अरोचत । रोचेत । रोनिषीष्ट । श्ररुचत्‌ । श्ररीचिष्ट । अरोति- 
प्यत [ घ्रुट ] परवरने ( स्र श्रोर से वतेना ) घोठते | जगु । घोरितात्े । वो- 


*# सधातु पर जे भटोजिदौःखत ने ( मरदगुण्णः ) मूत्र ननृव - सी जयान्यध्वक्य)।क यद्‌ सु 
दिगादि गण $ मिद धातु सै भ्यम्‌ प्रस्यय कै भपित्‌ हमे से (५२) ग्य प्राप्त नह्रौषहेता वड] शगता # | नौर्‌ 
काशिङ्ाकारने भौ दिवादि गणक दी उदाषरण् दस सूत पर दध इ“ | भीर्‌ लिट्‌ लकार्‌ प्रथम पर्ष एका 
ववम(एश) म" ित्‌करण सर्वं. टगथं रहै गुणने के चय नरो शोर यषषात कमौ गौड सकती शि 
भे भन्तमेः शित्‌ शा ख्स् क श्त्कायनष्ों क्योकि चागशषाद्‌ कौ स) वधातुक सन्ना इतौ | शख 
करण्डे एथ सं भो गुखः) प्रादि महश सक्तो रय सृषरभ्सध।तु पर [लखन सथयम्त तिद ह ॥ 
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रिष्यते । घोटिषतै । घोटिषातै । घोटताम्‌ । श्रघोटत । घोटेत । घोरिषीष्ट । श्रघरटत्‌ । 
श्रघोरिष् । श्रघोर्प्यित [ रुट,लट, लुठ;उढ ] उपघाते ८ मारना ) रोते । र्र्टे । 
लोटते । ललटे । लोठते । ललुरे । ओठते । ऊठे । ऊटठाते । ऊदिरे । अरुटत्‌ । श्ररोरि- 
४२ । श्रलुत्‌ । मलेरिष्ट । अलठत्‌ । श्रलोषिष्ट । ओंठत्‌ । ओरिष्ट । [शुभ] शेपो । 
शोभते! श॒शुभे । शोभितासरे । शोभिष्यते । शोमिषतै । शोभिषाते । शोमताम्‌ । शोभत ¦ 
शोभेत । शोभिषीप्ट । अरशुभत्‌ । अ्रगोभिष्ट । अशोभिप्यत । [ ज्ञभ ] संचलने ( चला- 
यमान होना ) क्षोभते । चुन्तुमे । अक्ञभत्‌ । शअक्तोमिष्ट । [ णभ, तुम ] दिसायाम्‌ । 
नमते । नेमे । नेमाते । नेभिरे । नमिति । नभिप्यते । नाभिषते । नाभिषाते । नभताम्‌ । 
श्ननमत । नभेत । नमिषीष्ट । श्रनमत्‌ । श्रनमिष्ट । श्रनभिप्यत । अतुभत्‌ । श्रतोमिष्ट 
[ सेसु, ध्वसु, भ्रमु } अवसंसने ८ गिरना ) [ ध्वम ] गतो च ¦ सेसते । सखंसे। ध्वसते । 
दध्वंसे । अपतत । बभ्र । लृड लकार मं अङ्‌ प्रत्यय के परे ( १३९ ) सत्र ते नका- 
र के श्नुस्वार का लोप होकर । श्रखपत्‌ । अ्सरन्निष्ट । ्ध्वसतत्‌ । श्चध्वसिष्ट । ्- 
भ्रसत्‌ । अरभरसिष्ट [ भ्रश्‌,्रश् ] अधःपतने ( नीचे गिरना ) भ्रशते । भ्रशते । बभ्रशे । 
बभ्रो । अरशिताश । भरशिप्यते भराशिषते । आारिषाते । भ्रशताम्‌ । अभ्रशत । भरेत 
भ्रशिषीष्ट । श्रभ्रशत्‌ २। श्रभ्रशिष्ट। अ्रभ्रशिष्ट । ्रभ्रशिष्यत [ खमु ] विश्वासे । सम्मते । 
सखम्मे । श्रखमत्‌ । श्रसम्मिष्ट । { वृतु } वमने ८ वत्तेना ) वत्तते । वर्चेते । वत्तेन्ते। 
वस्त । वर्तेथे । वततेध्वे । वत्तं । वत्तीवहे । ंत।महे । ववृत । वब्रृताते। वदृतिरे । ववरृतिषे । 
ववृताये । ववृतिष्वे । वधृते । वघरृतिवहे । वरृतिमहे । वितासे ॥ २२० ॥ 
२२ १-~-खद्भ्यः स्यसनोः ॥ भ०॥३।३।९२ ॥ 

वृतु श्रादि पांच धातुओं से परे स्य च्रोर सन्‌ प्रत्यय के विषय मे परस्मेषद संज्ञक 

प्रत्यय विकल्प करके हो । यहां लृष्र्‌ लकार में परस्मेपद तिप्‌ आदि होकर । बृत्‌- 
तिप । इस श्रवस्या म इट का आगम प्राप्त है इपालिये ॥ २२१ ॥ 
२२२-न व्रदभ्यध्रतभ्येः॥ भअ०॥७।२। ५९॥ 


वूतु श्रादि चार धातुओं से परे जो सकारादि श्रद्धेधातुक उप्त कोडृट्‌ का 
भागम न हो परसभिपद विषय मेँ । किर (५१) से गुण हो कर । वत्स्यति । वत्स्येतः । 


बर्स्यातति । निस पत्त से परस्मपद्‌ प्रत्यय नहीं होते वहां । वर्तिष्यते ¦ वर्तिष्यते । 
वुक्ष्यस्ते । वर्पिषते । वतिषाते । कताम्‌ । वताम्‌ \ दतेन्ताम्‌ । अवतत । वर्तेत । 


ट भ्वादटरगसाः ॥ 


वर्तिषीष्ट । ्रटृतत्‌ । श्रविष्ठ । श्रवत्स्य॑त्‌ । अवर्तिष्यत [वृधु] वुद्धो (बहना) [ श्रु ] 
शब्दकुः्सायाम्‌ ( निन्दित शब्द होना ) इन दोनां धातुञ्रां मं वृतु के समान साधुत्व जा- 
नो । वर्धते । वर्धते । वर्षन्ते । ववृधे । वर्धितासे । वत्स्यति । यहां दन्त्योष्ठ॒वकार के 
होने से भकार ( २०४ ) नरी होता । वर्धिष्यते । व्थिषते । वर्थिषाते । वताम्‌ । 
ञ्रवधैत । वर्धेत । वर्धिषीष्ट । अवृधत्‌ । अवधिष्ट । अ्रवत्स्यैत्‌ । अवार्थप्यत । शेते । 
शशुे । शत्स्यति । शर्धेष्यते । अशृषत्‌ । अशिष्ट । अशत्स्यत्‌ । अशर्थिष्यत [स्यन्दू ] 
प्रसवे ( भरना ) यह धातु ऊदित्‌ है इम कारण वलादि ब्राद्धघातुक विषयमड्टर्‌ 
का श्रागम विकल्प से ८ १४० ) होता हे। स्यन्दते। स्यन्देते । स्यन्दन्ते । सस्यन्दे । स- 
स्यन्दते । सस्यन्दिरे । सस्यन्दिषे । सस्यन्त्से । सस्यन्दाये । सस्यन्दिष्वे । सस्यन्धवे । यहां 
( मरो भारि सवौ ) इससृत्र मे न्‌ ते परे दकार का लोप विकल्प करके होता हे। 
सस्यन्दे । सस्यन्दिवहे । सस्यन्दिमहे । पस्यन्र वहे । सस्यनून्महे । यहां दकार को श्रनु- 
नाप्िक ८ यरोऽनुनासिके °) सूत्र से विकल्प करके होता हे । स्यन्दिता । स्यन्दितारो । 
स्यन्दितारः  स्यन्दितामे । स्यन्ता । यहां भी ( भरो भरि ° ) सूत्र मे दकार लोप होता है 
ओर लृट्‌ मं स्य प्रत्यय के परे परस्मेपद्‌ ( २२९) होके( १७० ) सूत्र अन्तरङ्ग मी 
हैते भी उप्तके विकल्प को बाधके ( २२२) सूत्र मं चतुग्रहण सामथ्यै से परस्मेषद 
विषय मेँ निषेध ही होता हे । स्यन्त्स्यति । स्यन्दिप्यते । स्यन्त्स्यते । स्यन्दते । स्य- 
द्दिषाति । स्यन्त्सते । स्यन्तूसराते । स्यन्दताम्‌'। ्रस्यन्दत । स्यन्देत । स्यन्दिषीष्ट । स्य- 
न्सीष्ठ । अट्‌ू+स्यन्द्‌+अङ्+तिप्‌ ( २२०) ( २१७ ) ( १३९ )=अ्रस्यदत्‌ । अस्य- 
दताम्‌ । अ्रस्यदन्‌  ्ात्मनेपद्‌ विषय मं । श्रस्यन्दिष्ट । अस्यन्दिषातताम्‌ । अ्ननिटपक्त 
मं । अस्यन्त } अस्यन्त्साताम्‌ । अरस्यन्त्सत । अस्यन्याः । अ्रस्यन्त्साथाम्‌ । अस्यन्ध्वम्‌ , 
अस्यान्त्स । अस्यन्स्स्वहि । अस्यन्त्स्महि । अस्यन्त्स्यत्‌ । अस्यन्दिप्यत । अस्यन्त्स्यत 
[ प ] सामर््ये ( समथ होना ) ॥ २२२॥ 
२२द-र्पा रोलः ॥अ०॥ <।२।१८॥ 
छृपधातु के गुण हुए शरोर छकारविधिष्ट जो रेफ है उन दोनों को लकार 
आदेश हाता है । यहां ऋकार मेँ नितनाश्रश रेफकाहै उस को ल होकर 
क्लृप्‌ धातु होता है । फिर गुण (५१) होकर । कलपते । कल्येते । करपन्ते । चक्षे । 
चक्ल्पाते । चक्ल्पिरे । यह भी धातु उदित्‌ हे ईस कारण इडागम भी विकल्प करक 
होता है \ चक्छ्पिषे । चक्लृप्से । चक्लपिष्वे । चक्बृष्वे ! चक्लूपिवहे । चक्ठ््षहे । 
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चक्तपिमहे । चक्टम्मे । चक्लम्महे ॥ २२३ ॥ 
२२४-लटि च रल्धपः ॥ अ०।। १।६।९६॥ 

लुट्‌ लकार, स्य शौर सन्‌ प्रघ्यय परे हं तो कृपू घातु से परस्मेपद्‌ सन्ञकं प्रत्यय 

विकल्प कर के होवे । यहां परस्मेपद्‌ पत्त म ॥ २२४ ॥ 
२२५-तासि च कलपः ॥ अ ०॥७।२।५७२॥ 

कृप्‌ धातु सेपरे जो तप्तः अर कारादि आद्धधातुक प्रत्यय उनकोड्ट का 
श्रागम न होवे परसमेपद्‌ विषय मे । कलक्ता । कलप्तारो । कलप्तारः । कलघ्तासि । 
कलपितासे । कलपते । कर्पस्यति । कलपिप्यते ।कलप्स्यते । कल्पिषते । कर्पिषति। कल्‌- 
प्ते । कलृप्सते । कलपताम्‌ । अकर्पत । कल्पेत । कार्पषीष्ट । कसय सीष्ट । श्र- 
कलपत्‌ । अकल्पिष्ट । अकल १४२ ) सकार का लोप होता है । अकलपस्यत्‌ । 
अकल्पिष्यत । अकलपस्यत ८ वृत्‌ ) सम्पूर्णो द्तादिढ़ृतादेश्च । ये द्वत श्रादि रौर 
वृतु अग्दि धातु समाप्त हुए ॥ 

छथ त्वरत्यन्ता आत्मनेपदिनः । अब त्वर धातु पयन्त ९६ धातु भ्रत्मनेपदी कहते 
है [ घट ] वेष्टायाम्‌ । घटते । जघटे । नघटाते । वासे । षटिप्यते । धाटिषते । घा- 
रिषातति ! घटताम्‌ । अघटत । घटेत । घारिषीष्ट । अघण्ष्ट । अघटिप्यत [व्यथ] मयप्तञ्चलनयोः 
( डरना शौर चचल होना ) भ्यथते । व्यथेते । व्यथन्ते ॥ २२५ ॥ 

२२६-उ्यधो लिटि ॥ भ०॥७।४।६८ ॥ 

व्यथ धातु के ्रम्यास्र को सम्प्रसारण हो लिट्‌ लकारपरेहो तो । व्यश के (य) 

कतो ह सम्प्रसारण होक ८ २१९ ) से पूर्वरूप एकादेश होता हे । व्यभ॒+न्यभ॒+एश= 
विव्ये । विव्यथते विव्यथिरे । व्ययितासे । व्यथिष्यते । व्यायिषते । व्यापिषति । व्य- 

थताम्‌ । अन्यथत । व्यथेत ! म्यथिषीष्ट । अन्यथिष्ट । अग्यिप्यत । [ प्रथ , प्रख्या- 
ने ( प्राक्षीद्के ) प्रथते । पप्रथे । अप्रथिष्ट [ प्रस ] विस्तारे । भसते । प्रपते [ श्रद्‌ | 
मदने ( मलना › श्रदते । मम्रदे [ स्वद्‌ ] स्छदने ( दौड़ना ) स्खदते । चस्वदे (रजि) 
गद्धिनयोः ( गति चनौर देना ) क्ञ्जते । चत्तञजे । [ दत्त ] गतिर्हिंसनयोः ( गति 
मनोर मारना ) दृ्घते । ददन्ते । दाक्िताते । दच्लिष्यते । दर्िषत । दर्िषाते । दच्तताम्‌ । 
दक्षत । दत्तेत  दद्तिषीष्ट । श्रदक्तिष्ट । श्रदा्तेष्यत [ क्रप ] कृपायां गतो च । 
क्रपते । क्रपेते । कषन्ते । चक्रपे ! [ कदि, क्रदि, छदि ] वेङ्धग्ये वेकस्य इत्यन्ये 


८६ भ्वाद्गणः ॥ 


(विविष भ्रकार्‌ की गति नौर संख्या) ये तीनों धातु तवगान्तो मे परस्मेपदी श्राह्वान शरोर 
रोदन अर्थम लिख चुके है फिर इन का यहां लिखना मितसंज्ञा, अथेभेद्‌, श्रौर 
आत्मनेपद आदि के क्तेये है ओर इस प्रकरण (घट धातु से लेके फण , गतो प- 
यन्त ) मेँ बहुत एसे धातु लिखे हैँ जिन में से किन्दीं को पूर्वं लिख चके कोई आगे 
के गणं मं आवेगे ओर बहतेरे ठेते भी ह जो कहीं नहीं अवैगे । मित्‌ सन्ञाका गण- 
सूत्र इसी प्रकरण मे त्रागे लिखा है । कन्दते । क्रन्दते । न्दते । चकंन्दे । चक्रन्द । 
चङ्कन्दे । कन्दितापते । कन्दिष्यते । कन्दिषते । कन्दिषाते । कन्दताम्‌ । अ्रकन्दत । कन्देत्‌ । 
कन्दिषीष्ट ! अकन्दिष्ट । अकन्दिप्यत [ कद्‌, क्रद, छद्‌ ] इत्यन्ये । कदते । करद्त । 
हदते । चकदे । चक्रदे । चङ्कदे । कदितासे । कदिप्यते । कादिषतै । कादिषाते । कद्‌- 
ताम्‌ । श्रकदत । कदेत । कदिषीष्ट । अ्रकादिष्ट । अकेदेष्यत । [ नित्वरा ] सम्भ्रमे 
(८ सम्यक्‌ भ्रान्ति ) त्वरते । तत्वरे । त्वारिता । त्वरिप्यते । त्वारिषंते ¦ त्वारिषति । 
त्वरताम्‌ । अत्वरत । त्वरेत । त्वरिषीष्ट । अरिष्ट । अत्वरिष्यत । इति घटादयः षित 
उदात्ता अनुदात्तेत श्रात्मनेभाषाः षोडश समाप्ताः । ये षट आदि १६ धातु पित्‌सज्ञक 
समाप्त हए षित्‌ का प्रयोजन कृदन्त मँ अ्रविगा ॥ 

मथ फणान्ताः परस्मैपदिनः । अब्र फण धातु पर्यन्त परस्मेपदी कहते है ˆ ञ्वर] 
रोगे । उवरि । जज्वार [ गड ] सेचने ८ सचना ) गडति । जगाड । नगडतुः । गडि- 
तासि । गाडप्यति । गाडिषरति । गाडिषाति । गडतु । अगडत्‌ । गडत्‌ । गडयात्‌ । श्रगा- 
डीत्‌ । अगडीत्‌ ! अगाडिप्यत्‌ । [ हेड ] वेष्टने ( लपेटना ) हेडति । निहेड । यह धातु 
श्रनादर्‌ अथं मे श्रात्मनेपदविषयमे आआचरकाहै इस धातु की श्ननादर रभम मित्‌ 
संज्ञा नहीं होगी वहां । देडयति । श्र मित्सन्ञा मं हस्व होकर । हिडयति [ वट, भट 
परिभाषणे । वटति। ववाट । ववटतुः। वटितापि । वर्ष्यति। वारिषति। वारिषाति । वस्तु । 
श्रवत्‌ । वटेत्‌ । वटयात्‌ । ्रवदीत्‌ । श्रवाटीत्‌ । अवटिप्यत्‌ । भटति । बभार [ शट ¡ 
नृती ( नाचना ) नटति । ननाट । यह धातु इरी श्रथ मे परस्मैपदी आ चुका है फिर 
यहां पने से यही भरयोजन है कि नृत्यमे मी दो भेद्‌ हैँ एक नाटक दूसरा नाचना । 
सो यहां नाचने अथं मं मितसंन्ता होती है [ ष्टक ` प्रतिधाते ( मारना ) स्तकति | 
तस्ताक [ चक ] तृप्तो । चकति । चचाक । चकतुः । नेकः । ्रचाकीत्‌ । अचकीत्‌ (के) 
हसने । कसति । अ्रकखीत्‌ ( १६२ ) [ रगे ] शङ्कायाम्‌ । रगति । रराग । रेगतुः। 
रगुः } रगिता । रमिष्यति } रागिषति । रागिषाति ! रगतु । भरगत्‌ । रगेत्‌ । रग्य॑त्‌ । 


अरत्यातकछः ॥ > 


अररगीत्‌ । अररणिष्यत्‌ । [ लगे ] सङ्गे ८ मिलना ) लगति । अलगीत्‌ । { हे, हलगे, 
षगे, गे ] सम्बरणे ( ढांकना ) हगति । हलगति । प्रगति । स्तगति । ्रदगीत्‌ । 
अहलगीत्‌ । अरस्गीत्‌ । अरस्तगीत्‌ [ कगे ] नोच्यते । कग धातु की विशेष रथम 
मित्संज्ञा नहीं कहते क्योकि यह धातु सामान्याथवाची ह । कगति । चकाग । अकगीत्‌। 
[ श्रक, अरग ] कुटिलायां गतौ ( टेद्रा चलना ) अकति। जगति [ कण, रण ] गतौ । 
काति । चकाण । रणति । रराण । रेणएतुः । अरकाणीत्‌ । ्रकणीत्‌ । अराणीत्‌ । 
ररणत्‌ [ चण, शण, श्रण ] दाने च { शण ] गतावित्यन्ये । किन्दी के मत मं शण 
घातु केवल गत्यर्थ ही हे दानाथे नहीं । चण ओर श्रण धातुर के दान श्रौर गति 
दोनो अभे हैँ [ श्रथ, श्लथ, कथ, क्लथ ] हिंसाथोः । श्रथति । श्लधति । कथति । 
क्रथति [ चनं | च { चकार से दिस द्रे का सम्बन्ध होता हे। चनति । चचान। चेनतु। 
चनिता । चनिप्यति । चानिषति । चानिषाति । चनतु । अचनत्‌ । चनेत्‌ । चन्यात्‌ । 
अचानीत्‌ । अचनीत्‌ । अचानिष्यत्‌ [ वनु ] च नोच्यते । एक वनु धातु तनादि गण 
म मी पदा है । परन्तु उस का पाठ यहां मितसन्ञा के लिये नहीं इसी कारण इस के 
अपू होने से इस का विशेष अथ यहां मितसंजञा प्रकर णमं नहीं कहते स्रोर तनादि गणका 
वनु धातु इसी प्रकरण मेँ श्रागे पदा हे । वनति । ववान | ञ्वानीत्‌ । च्रवनीत्‌ [ज्वल 
दीतौ । ज्वलति । जज्वाल । जज्वलतुः । जज्वलुः । अज्वालीत्‌ { १०.६ ) । अ्रज्व- 
लिष्यत्‌ [ हल, हमल ] सञ्चलने । ह्वलति“ दलति । नह्वाल । जद्याल । अह्वालीत्‌ । 
्रहलीत्‌ । अह्यालीत्‌ [ स्म | अध्याने ( प्रापि की इच्छु पृवेक स्मरण करना ) यह्‌ 
धातु इसी गण मेँ अगे चिन्ता थमं लिखा) इसके प्रयाग भी वहीं लिखे ई । यहां 
आध्यान अथे मे मितपज्ञा होती है [दु] भये ' डर) [न ] नये ( नश्रता) ये दोर्ना 
धातु क्यूादि गणमे अक्रैगे [श्रा ] पाके ( पकाना ) यह अदादि गण का दे। मारण 
तोषणनिशामनेषु [ ज्ञा ] ८ मारना, सन्तोष च्रोर प्रत्यत्त ज्ञान ) इन अथीं मज्ञा धातु 
की मित्‌संज्ञा है अन्यत्र नहीं । मौर यह धातु मी क्यरादि गण काहे [चलिः ]कम्पने 
( कांपना ) यह धातु पीडे्रानुका हे [ छदिः] ऊनेने (बल, वा प्राणपोषण ) यह 
चुरादि गण मेँ वेगा । जिह्वोन्मथने [ लडिः } ( नीम चलाना) यह भी चुरादि का 
हे [ मदी | दर्षग्लेपनयोः ( श्रानन्द रौर दीनता ) यह दिवादि गणका है [ ध्वन] 
शब्दे । यह इपी गण मँ आगे लिखा है [ दलि, वलि, स्वलि, रणि, ध्वनि, त्रपि, त्त- 
पयश्च ] इन में ध्वन ओर रण दोनों धातु भ्रा चुके । ओर दल धातु विशरण, वल 


[1 व 
पव्येव [र । '५ ५। ॥ 4 | १ = ल क । १ क समन नणणन्ाानयाचयनण्कााणनयनकणयन्याननणयनणकनण कणन 


ष्र्‌ न 


ट्ट भ्वादगसाः ॥ 


सम्बरण, स्खल संचलन श्रौर घपूष॒ लज्न ्र्भमं ्राचकेहें | श्रौरक्ते धातु ्रागे 
हृपी गण म :>ण उसका „गन्त क्षपि निर्देश क्रिया है [ स्वन ] श्रवत॑सने । यह 
धातु शब्द च्रथेम श्रागे खा हे ॥ घटादयो मितः ॥ घट चेष्टायां धातु से लेकर नि- 
तने धातु लिख चुके हँ उन सब की मितसंज्ञा होवे इस मित्‌संज्ञा का प्रयोजन सि नन्त 
तथा कमकत प्रकिया शओरौर णमृल प्रत्यय मं आवेगा ।[ जनी, नप्‌, क्रम, रञ्जोऽमन्ताश्च | 
जनी, जष्‌, आर रन ये तीनां दिवादि गण कहें । श्रौर क्तम धातु यहां नवीन सामा- 
न्याथवाची पदा ह । अम्‌ जिम के अन्तम हो एषे म्‌, जम्‌, गम्‌, रम्‌, नम्‌ आआदिसब 
गणां के धातु मित्‌सनत्तक होते हँ । क्रमति । चक्राम । क्रपिता । करसिष्यति । क्रासि- 
षति । क्तापिषाति । क्रतु । श्रक्तप्तत्‌ । क्रमत्‌ । क्रस्यात्‌ । श्रक्तासीत्‌ । भ्रक्सीत्‌ । 
प्मक्तापिष्यत्‌ [ ज्वल, हल, ह्यल, नमामनुपसगो दरा ] इन मं ज्वल, हल, श्रोर हमल, 
धातु तो इसी मित्संज्ञा प्रकरण मं लिप चरक हँ आर नम धातु अरमन्त है इन सबकी 
नित्य मित्पंज्ञा प्राक्त है । उप्त का त्रिकल्प हाने ये प्रा्ततिभिषा ह, परन्तु ये धातु उप- 
सर्गसेपरेन रहो इतना विशेष हे [ ग्ला, स्ना, वनु, वमाञ्च ] अनुपसर्गपर्वक ग्लै 
स्ना, वनु रोर वम धातु की मित्सन्ञा किक्रस्प करके हवे, इस सूत्र म प्राप्ताप्राप्त विमा- 
पार्योहे क ग्ला, वनु मरौर स्ना घातु की मितूमंज्ता प्राप्त नहीं मौर वम धातु की भमन्त 
होने से प्राक्त है उन दोनों का विकल्प किया है [ न कम्यमिचमाम्‌ } कम्‌, अम्‌, रौर 
चम्‌, धातुर्न की मित्म॑त्ता रमन्त होने स नित्यप्रप्तहे सोन हवि [ शमो दरीमे ] 
शम घातु की दशन श्रथ मं मित्संत्ना न होते । निशामयति [ यमोऽपरिवेषे ] यम 
धातु की अपरिवेषण अथात्‌ मोजन से ज्रन्य थमं मितूसंज्ञा न द्यवे [ स्खदिरवपरि 
म्याञ्च ] अव श्रौर परि उपपर्गोमे परे जो स्वद्‌ धातु उस्र की मित्सं्ञा न होवे [फण 
गतौ । फणति } पफाण ॥ २२६ ॥ 


२२.५-फृणा च समानाम्‌ ॥ सन ॥६। £ । १२९५॥ 

फण, राजु, राजु, घाश्र, मलार, स्यमु ओर स्वन इन सात धातुर के श्रवसी 
को एकारादेश ओर श्रम्याप्त का लोप विकल्प करके हो कितूसंक्ञक लिटू रौर ..सट्‌ 
थल्‌ परे हों तो । इन धातुश्रो को एत्वाम्यास्लोप किमी सूत्र से प्राप्त नहीं हस्िये 
यह श्रप्राप्त विभाषा है | फणतुः । फेगराः । पफणतुः । पफणुः । फेशिथ । प्रफाशिथ । 
फणिता । फरिष्यति । फाणिषति। फाणिषाति । फणतु। अफशत्‌। फरोत्‌ । फएरयात्‌। 


रा र्यातकः ॥ ८६ 


श्रफरीत्‌ । श्रफाणीत्‌ । श्रफा ष्य ( ( वृत्‌ , षयद्यः समाप्ता. । य घर श्रा मिव 
तक्ञके प्रतु समाप्त हुए ॥ 

[राज] दीप्तो । उदात्तः स्वरितेत्‌ । यह धात स्वरितेत्‌ है श्रथौत्‌ क्रिया का फल 
धतत के लिये हो तो आत्मनेपद ८ १०३ ) होता रार्‌ अन्यन्न परस्मेषद, इस 
परकरार उभयपद्‌ के प्रयोग जानो । राजते । र. नते । राजन्ते । र. नपि। रानतः । राजाते। 
रेजे (२२७)रराने । रराज । रेनतु. । रराजतुः। राजितासे । राजितापि। राजप्यते। रानि- 
प्यति। राजिषते। राजिषाते । राजिषति । राजिषाति । रानतु । राजताम्‌ । अरानत | अरानत्‌। 
राजत। रानेत्‌ } रानिषीष्ट । राज्यात्‌ । अराजिष्ट । श्रराजी न्‌ ! अराजिप्यत। अरानेष्यत्‌ 
[ टुभ्रान, टुभ्राश्र, दुमूलाश ] < । उदात्ता अनुदात्तेत आत्मनेपदिनः । ये तीन धातु 
द्मात्मनेपदी सेट्‌ हैँ । इ धातुभोंके टु की इत्संज्ञा ( १५० ) भराजते । भरने (१२७) 
बध्राने । भरार्तासे । भ्राजिष्ये । ्राजिषते । भराजियतै । भ्राज्ताम्‌ । अभ्राजत । भा- 
जत्‌ । म्रःजिषी ट । अभ्रानेष्ट । अभ्रानिष्यत । भ्राश तथा म्लाश धातु स तिकल्य करके 
श्यन्‌ ( १८८ ) पत्त म॑ शप्‌ होता ह । भ्राए्यः । भाश्यते । भ्राश्यन्ते भ्राशते । भ- 
शे । बभ्रश । भ्राशितासे । भ्राशिष्यते । भ्रारशिषते । भराशिषाते । भ्राश्यते । भाश्यात । 
भ्राशते । भ्राशते । भ्राश्यताम्‌ । शताम्‌ । अभ्रश्यत । अध्राशत । भ्राश्यत । भारत । 
भ्राशिषीर । श्रभ्राशेष्ट । अभ्राशिष्यत । मूलाश्यते । मृलाशते । मलेशे । बभूलारे ॥ 

अथ स्यमाद्यः परस्मेपदिनः षड्विंशतिः । अव स्यम आदि २९ ( छन्बीसर ) धा- 
तु परस्मेपर्द। कहते ह [ स्यमुः स्वन, ध्वन ] शब्द्‌ । स्यमति । स्याम । स्येमतुः । 
( २२७) सस्यमतुः ।.स्यमिताि । स्यमिष्यति । स्यामिषति । स्यामिषाति । स्यमतु । 
श्रस्यमीत्‌ ( १६२९ ) श्रस्यमिष्यत्‌ । स्वनति । स्वेनतुः। सस्वनतुः । अ्रस्वानीत्‌ । श्रस्वनी- 
त्‌ ( १४४ ) यहां तक फणादि सात धातु जो ( २२७ ) सूत्र मे कहे हँ समाप्त हृए। 
घ्वनति । द्ध्वान। दघ्वनतुः । ध्वानितापि । ध्वनिष्यति । ध्वानिषति । ध्व।निषाति । ध्वनत्‌। 
अध्वनत्‌ । ध्वनेत्‌ । ध्वन्यात्‌ । त्रध्वानीत्‌ । श्रध्वनीत्‌ 1 > ध्वनिष्यत्‌ [ षम, छम ] अ 
व्ैकस्ये । ( स॒स्थिर होना ) समति । सप्ताम । सेमतुः । असमीत्‌ ८ १४२ ) स्तमति । 
तस्म । तश्तमतुः । अस्तमीत्‌ । [ ज्वल ] दीप्तो । ज्वलति । जज्वाल । श्रज्वालीत्‌ 


( १६६ ) [ चल ] कम्पने ( कपना ) चलति । चचाल । वेलतुः । चालितापि । च- 
जिष्यति । चाल्लिषति । चालिषाति । चलतु । ्रचलत्‌ । चलेत्‌ । चल्यात्‌ । अ्चासीत्‌ | 


( १९९ ) शरचलिष्यत्‌ । [ जल } दाते ८ मारना ) जलति । नजाल ¦ जेलतुः । 


६० भ्वादि गयाः ॥ 


श्रनालीत्‌ ( १९६ ) [ टल टवल ] वेक्कव्ये ( विरुद्ध चाल ) यलति । टटल । टेलतुः | 
टवलति। टट्‌ब्ाल । टटरलतुः। अटालीत्‌ । अ्रटूवालीत्‌ । अट्वलिष्यत्‌ [ छल ] स्थाने । स्थ- 
लति । तस्थाल। स्रस्थालीत्‌ । [ हल ] विलेखने ८ खोदना वा जोतना ] हलति । जहाल । 
अहालीत्‌ । [ रल ] गन्वे । बन्धन इत्येके । नलतिं । ननाल । नेलतः । अनालीत्‌ 
[ पल ] गतौ । पलति । पेलतुः । अपालीत्‌ [ बल ] प्राराने धान्यावरोपे च ( जीवन 
श्रोर धानां का रोकना ) बलति । बबाल । बेलतुः । बेल: । अनालीत्‌ [ पुल ] महत्वे 
( बड़ा होना ) पोलनि । पुपोल । प्पुलतुः । अपोलीत्‌ । [ कुल ] संस्त्यनि बन्धुषु (भा- 
इ बन्धुरा का समूह ›) कोलति । चकोल । चृकृलत्‌ः } कोलितासि । कोलिष्यति । 
कोलिषति । कोलिषाति । कोलतु । अकालन्‌ । कोलत्‌ । कृर्यात्‌ । अकोलीत्‌ । भ्रको- 
लिप्यत्‌ । [ शल, हुल, पत ] गतौ । शलति । शाल । शेलतः । शलः । अ्रशालीत्‌ । 
( १९६ ) हलति । जरोल । अहोलीत्‌ । पतति । पपात । पेततुः । पितापि । पति- 
प्यति । पातिषाति । पातिषाति । पततु । अपतत्‌ । पतेत्‌ । पत्यात्‌ । इस पत धातु का 
त इत्‌ जाता हे इस से अङ्‌ ८ २१७ ) होकर ॥ २२७ ॥ 


२२८-पतः पुम्‌ ॥ म०॥५।४।१९॥ 


अङ्परेहोतो पत धातुको पुम्‌ का ्रागम होवे। पुम्‌ (मित्‌) होनेसे्रन्‌- 
त्य अच्‌ प्रकार से परे होता है । अट्‌+पपुम्‌त्‌+अङ्+तिप्‌-अ्रपप्तत्‌ । पुम्‌ मसे उम्‌ 
भाग कौं इत्सन्ञा हां ती हे । अरपत्तताम्‌ । श्रपप्तन्‌ । अपप्तः । श्रपप्तत म्र । अपप्तत। 
अपप्तम्‌ । अपप्ताव । अपप्ताम । अपतिप्यत्‌ [ कथः ] निप॒पाके ८ अच्छे प्रकार पकाना) 
क्रथति । चक्राय । एदित्‌ होने से । अक्रथीत्‌ । ८ १६२ ) [मये] विलोडने । मथति । म- 
माथ । मेथतुः । मथिता । मथिप्यति । माथिषति । माधिपाति । मथतु। त्रमथत्‌ । मथेत्‌ । 
मथ्यात्‌ । त्रमथीत्‌ । अमथिप्यत्‌ [ टूवम्‌ } उद्गिरणे ८ उगिलना ) ट इत्‌ ८ १५० ) 
वमति । ववाम । ववमतुः ( १२८ ) एत्वाम्यापस लोप का निषेधं | वमिता। वमिप्य- 
ति । वामिषति । वामिषाति । वेमतु । अ्रवमत्‌ । वमेत्‌ । वम्यात्‌ । श्रवमीत्‌ ८११२ ) 
प्वमिप्यत्‌ । [ भ्रमु }) चलने । यहां ( १८८ ) से षिकल्प करके श्यन्‌ होता है । 
भ्रम्यति । भ्रमति ॥ २२८ ॥ ~ 


२२९-वा जश्रसुत्रसाम्‌ ॥ भ० ॥ ६।९।१२४॥ 
कित्‌ लिट्‌ ओर सेट्‌ थल्‌ परेतो ज, भमु ओर त्रस धातुश्रों के ्म्यासका ज्लोप; 


प्रख्यातः ॥ ६१ 


श्रौर इन को एकारादेश विकल्प करके होवे । इन धातुओं मे रत्वाम्यासलोप किसी 
सृत्र से प्राप्त नदीं था इस कारण यहां प्राप्तविभाषा है । बभ्राम । भरेमतुः । बभ्रमतुः 
बथरमुः। अभरमीत्‌ [ स्तर ] संचलने ( अच्छे प्रकार चलना ) क्षरति । चन्तार । चद्ठरतुः 
त्षरितापि । क्षरिप्यति । त्तारिषति । ्तारिषाति । त्षरतु । श्रन्तरत्‌ । न्ञरेत्‌ । त्तयोत्‌। अ- 
त्तारीत्‌ ८ १९६ ) अ्रत्तरिप्यत्‌ ॥ 
दति स्यमादय उदात्ता उदात्तेतः समाप्ताः ॥ 

श्रथ द्वावनुदात्तेतो । अनब दौ धातु आत्मनेपदी कहते हैँ । उनमें सह धातु सैट्‌ 
श्रोर रमु अनिट्‌ है [ षह ] मषणे ( सहना ) । सहते । सहेते । सटन्ते । सेहे । सेहाते । 
सहिता ॥ २२९. ॥ 

२३०-सहिवहीरोदरदणस्य ॥ भ०॥६। ३।११२॥ 

, सह ओर वह धातु के अवर्ण को ओकार आदेश होवे ढकार का लोप हुभ्राहो 
तो । यहां (२१२) सूत्र से इट्‌ के निषेष प्त मं लृट्‌ मेँ ताम प्रत्यय के परे प्रहके हकार को 
ढ (२०३) ओर्‌ ढलोप (२०६९ ) से होकर । सहू+तास+डा = सोढा । सोटारौ । 
सोढारः। सोढपे । सोढापाथे। सोदाध्वे । सोढाह । सोट स्वहे । सोदास्महे । सहिष्यते । साहि- 
पते । साहिपाते । सदताम्‌ । अ्रसदत । सहेत । महिपीष्ट । अप्तदिष्ट । असाहेप्यत [रम्‌] 
क्रीडायाम्‌ ( खेलना ) यह धातु अनिट्‌ है। रमते । रमेते । रमन्ते । रेमे । रेमाते । रेमि- 
र । रेमिषे। रन्तास । रस्यते । रांसतै । रांसार्ति। रमताम्‌ । अरमत । रमेत । रंसीष्ट । श्ररस्त। 
द्रसाताम्‌ । अरस्यत ॥ 

अथ कप्तन्ताः सप्त परस्मेपदिनः [ षट्ते ] विशरणगत्यवप्तादनेषु ८ मारना, गति 
श्रौर्‌ केश होना) ॥ २६० ॥ 

२३.१-पाघ्र'ष्मास्थाम्नादाणटदयत्तिंसत्तिशदसदां 


पिनि घ्रधमतिष्ठटमनयच्छपरयच्छयोशीयसीदाः 
॥ भण ॥ ७ 2 । ७८ ॥ 


~ पा, घ्र, ध्मा, स्था, म्ना, दाश, शि, ऋ, प्र, शद भोर सद्‌ धातुरत्र को पिब, 
जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ, धौ, शीय ओर पसीद श्रादेश यथासंख्य 
करके होवें शित्‌ प्रत्यय परे हों तो । यहां शप के परे सद को सीद होकर । सीदति । सी- 
वतः 1 सीदन्ति । सपाद । सेदतुः । सेदुः । यह धातु अनिट है । सेदिथ ( १४९ ) स- 


ओ, भ्ताद्‌गगाः ॥ 


सत्थ ( २१५ ) सेदुः । सेद्‌ । ससाद । सेदिव । सदम । सत्ता । सत्तारो । सत्तारः । 
सत्तासि । सत्स्यति । सात्सति । सान्ति । सत्सति । सत्पाति । सीदति । सीदाति । 
सादतु । प्र्ठीदत्‌ । सीदेत्‌ । सद्यात्‌ । ठछदित्‌ होने से श्रङ (९१७ ) श्रसदत्‌ । 
असदताम्‌ । श्रप्तदन्‌ । असद्‌: । अस्दतम्‌ । भरसदत । श्रस्तदम्‌ । श्रसदाव । श्रप्तदाम । 
अप्त्स्यत्‌ { शटल ] शातन ( तीच्छता होनी ) ॥ २३१ ॥ 
२३२ -रादेः शितः ॥ अ०॥१।३।६०॥ 

राप्‌ प्रत्ययविषयक शद धातु से च्रात्मनेयद संत्तक प्रत्यय द्‌! ( जिन लकारा 
मशम्‌ होता है वहां )। यह सूत्र परस्मैपद्‌ का श्रपवाद है । शीय (२३१) आदेश । 
शीयते । शीयेते । गायन्ते । शीयते । शशाद । शेदतुः। रेदुः । श॒दिथ । शशत्थ (१४२।२१५) 
रत्तासि । शस्स्यति । शात्सति । शात्साति । शत्सति 1 श्राति । शीयतै । शीयति । 
शीयते । शीयते शीयताम्‌! अ्रशोयत। शीयेत । शवात्‌ । लृदित्‌ होने से अङ (२१७) 
अशदत्‌ । अशदनाम्‌ । अ्रशदन्‌ । त्रशत्स्यत्‌ । [ क्रुश ) आह्वान रोदने च ८ ब्रलाना 
ओर राना ) क्रोशति । नुक्रोश । चक्रशतुः । चुक्रुशुः । चूक्रोशिय ८ १४८) सूत्र के 


कि, 


नियम प्र इट । क्रुश-तास-डा । यहां ॥ २३२ ॥ 
२३ २-व्रश्वभ्रस्नस्जम्ननयजराजभ्रानच्छ्ां 


तः ॥ अ०्॥ ८ । २२६९ ॥ 

व्रश्च, भ्रमन, सज, सन, यज, राज, भ्राज श्रर छकारान्त शकारान्त धातुर्न के 
अन्त्य वण काषश्रदेश होवे भल॒परेहोवा पदान्त में। इस सत्र म रान ग्रौर भ्रा धातु 
का गररण पदान्तमं षत्व हाने के लिये ह क्रयाकरि इन दोना के पेट होने मे कलादि 
्रद्धधातुक म इट्‌ के व्यवधान मे प्राति नही होती । यहां प्रकृत म शन्त क्रुश धातु 
के शकार को मृद्धन्य आर (षटुनाष्टः) पत्रसेतास के तकार को टकार होकर । करो- 
टा । क्राष्टारौ । कराष्टारः । क्रश+स्य+ति = क्रोद्यति (२०५) इती प्रकार लेट्‌ मे जा- 
ना । कश्‌+स+तअद+तिप्‌ = क्र्तति । क्रोत्ताति । क्रोशति । करोशाति । क्रोशतु । श्र 
कोशत्‌ । क्रोशेत्‌ । क्रुश्यात्‌ । भट्‌+करश+क्स+तिप्‌ = अक्रु्तत्‌ ( २०७ ) अकुन्त- 
ताम्‌ । अक्रुच्तन्‌ । श्रक्रुत्तः । अरकरोच्यत्‌ । य षट्‌ आदि तीन घातु अनिट्‌ये [कुच] 
सम्पचैनकेरिल्यप्रति एटम्मविलेखनेषु ८ छूना, टेद्‌ाईं, रोक रखना श्रौर खोदना ) कोच- 
ति । चुकोचं । चुकुचतुः । कोचिता । काचिष्यति । कोविषति । कोचिषाति । कोचतु । 


ष्प्रारः्यातकः ॥ £ ३ 


अरकाचत्‌ । कोचेत्‌। कुच्यात्‌। श्रकोचीत्‌ । अकेचिप्यत्‌ [ बुध ] अवगमन (ज्ञान हो- 
न ) बोधति । बुबोध । बुत्रुधतुः । वुबुधुः। बोधिता । बोधिप्यतिं । बोधिषति । बोधिषाति । 
बोधतु । श्रबोधत्‌ । बेधेत्‌। बुध्यात्‌ । अबोधीत्‌ । अनोधिष्यत्‌ । [ रुह ¡ ची नजन्मनि प्रा- 
दुमीवे च ( बीज की उत्पत्ति ज्रोर प्रकट होन। ) रोहति । रराद । रुरुहतुः । यदह धा 
भी अनिट्‌ है । रुह+ताम्‌+डा = रोढा (२०३) ( १४१) ओर (ष्टुनाष्टुः) (२ ६) 
रोढारो । रोढारः । रोढासि । रोह~+स्य+ति = रो्त्यति ( २०३ ) ( २०५ ) रोद्त्यतः 
रोत्त्यन्ि । रोत्तति । रात्ताति । रोहति । रोहाति । राहतु । अरोहत्‌ । रोहेत्‌ । रुद्यात्‌ 
अरट्‌+रुह+क्स+.तप = अरुत्तत्‌ ( २० ७ ) अरुच्तताम्‌ । अरुत्तन्‌ । अराच््यत्‌ { क्स ] 
गतो । कसति । चकास । चकमतुः । कसितासि । किप्यतिं । कासिपतिं । कासिषाति । 
कसनु । अकमत्‌ । कमेत्‌ । रस्यत । अकासीन्‌ । अक्रसति्‌ । अकसिप्यत्‌ [ वृत्‌ ] ज्व- 
लादिगणः समाप्तः । ज्वल दीप धातु स लेकर यहां तकर ज्वलादि गथ कहाता है । इप्त 
का प्रयोजन कृदन्त में अतरेणा । रौर य पद्‌ गाद परस्मैपद सात धातु समाप्त हए ॥ 
प्रथ गृहत्यन्ताः स्वरितेतो ऽष्टतरिंशत्‌ । प्रन गृहू पयन्त स्वरित॑न्‌ ( जिनमे क्रिया का 
फल कत्ता करं लिये ¬ नो आत्मनेपद्‌ अन्परत्र परस्मेपद्‌ होता हे वे उभयपदी ) ३८ 
( श्रडतीस ) धातु कहते हँ [ हक } अव्यक्त शब्दे । हिकते । दिक्ति [ अञ्च ] 
गतो याचने च ( गातं ओर मांगना ) अल्चते | अञ्चति । श्रानञ्चे । आनञ्च | अ- 
च्यात्‌ (१३९) [अनर] इत्यकरे । अचते। अचति } स्नाते । राच । अ्रनिताते । अ्रचितापि। 
आतरेप्यत । आचरेष्यति । आाचिषत । आचिपात । आचपति । आनिषाति । अचताम्‌ । 
श्रचतु | आचत। आकच्त्‌ अचत । म्रचेत्‌ | अचिधीष्ट। ्रच्यात्‌। आचिष्ट । आचीत्‌। 
्मचिष्यत्‌ । ्राचिप्यत [ अचि ] इत्यपरे । इम मे इतना ही भेद है कि इदित्‌ हानस्। भ्र 
सचरयात्‌ ( १३९ ) नलोप नहीं होता [ याच } याच॒जायाम्‌ ८ मांगना ) याचते । याच- 
ति। ययाच । ययाच । यानेतासे । यावित।मि । याचिप्यते । य।चिप्यति । याचिषत | 
याचिषाते । याचिषति। याचिषाति । याचताम्‌ । याचतु । अयाचत । अयाचत्‌ । याचेत । 
याचेत्‌ । याचिषीष्ट । यारयात्‌ । अयान्रेष्ट । अयाचत्‌ । श्रयाचिप्यत । अ्रयाचिप्यत्‌ 
[ रेट } पारभाषणे ( बहत बोलना ) रते । रटति । रिरे । रिरेट [ चतेभ्वदे ] याचने। 
चतते । चदते । चतति । चदि । चेते । चेद्‌ । चचात । चेततुः। अचतीत्‌ ८ १६२ ) श्रच- 
दीत्‌ । [ प्रोथ ] पर्याप्तौ ८ सामर्थ्यं ) प्रोथते । प्रोथति । पुप्रोथे । पुप्रोथ { मिद मेद ` 
मेषा सनयोः ( तीचत्ण बद्धि श्रौर मारना ) मेदते । मेदति । मिमिदे । मिमेदे। मिमे । 


६४ भ्वादिगणः ॥ 

मिमिदतुः । मिमेदतुः। [ मिधू.मेधु ¡ सङ्गमे च ( मेल करना ) श्रोर चकार से पूर्वोक्त 
दोनों श्रौ का समुच्चय जाना । मेधते । मेषति । मिमिषे । मिमेषे । मिमेध । मि. 
मिधतुः । मिमेषतुः [ मिमेथ ] मेधार्हिसनयारित्येके । मेथते । मेथति [ शि, णो ) 
कृतसासन्निकषयोः ( निन्दा श्रोर समीप होना ) नेदते । नेदति । नेदतः । निनिदे । नि- 
नेदे । निनिदतुः । निनेदतुः । [ शधु.खध ] उन्दने ( गीलापन ) शर्धते । मधते । शभेति । 
मरपति | शश्रे । शश्षतु. [ बुधिर्‌ ] बोधने (बोध होना ) बोधते । बोधति । ्रनोधि- 
ट । यह आत्मनेषद्विषय मँ ( १६४) सूत्र से जन धातु के साहचये से दिवादि के 
बध का ग्रहण होता है इसालिये चिण्‌ न हुमा। अबुधत्‌ । इरित्‌ होने से अङ (१६८) 
्गोधीत्‌ । ˆ उवृन्दिर ] निशामने ( सुनाना ) इस घातु मं उ ओर इर्‌ भाग की इत्‌ 
सत्ता हो नाती है । वन्दते । वुन्दति । वुवृन्दे । वुवुन्दटुः । अवुन्दिष्ट । अवदत्‌ ( १३८} 
( १३९ ) अवृन्दीत्‌ [ वेण ] गतिन्ञानचिन्तानिशामनवादित्रग्रहरषु ८ गति, ज्ञान, 
चिन्ता श्रौर वाजाँ ( ढोलश्रादि ) का रहण करना ) [ वेन ] इत्येकं । वेणते । वेनते । 
केराति । वेनति । विवेने । विवरे । विवेणतुः । वेणिताि । वेशितासे । वेशिष्यते । वे- 
णिप्यति । वेशिषते । वशिषति । वेशिषति । वेशिपाति । वेणताम्‌ । वेतु ! 

भ्रवेणत । अवेणत्‌ । वेणेत । वेरोत्‌ । वेरयात्‌ । वेशिषीष्ट । अपोशेष्ट । अवेणीत्‌ । अ्र- 
वेशिप्यत । अ्रवेशिप्यत्‌ [ खनु ] अवदारणे ( खोदना ) खनति । खनते । चखने । 
चखान । अतुप्‌ मे उपधालोप ( २१८ ) चखनतुः । चनः । खानिताते । खनि- 
तापि । खातिप्यते । खनिप्यति । खानिपते । खानिषाते । खानिषति । खानिषाति । 
खनताम्‌ । खनतु । अखनत । ्रखनत्‌। खनेत । खनेत्‌ । खनिषीषट ! खन्‌¬यासुट्‌+-सुट्‌+तिप्‌ 
( १८५ ) न्‌ को आकार विकल्प सें हौकर~=खायात्‌ । खन्यात्‌ । अखनीत्‌ । ्रखा- 
नीत्‌ ८ १४४ , श्रखनिष्ट । अखनिप्यत । अरग्वनिप्यत्‌ । [ चन्र ] ्रदानसंवरणयोः | 
( रहण, आच्छादन ) चीवते । चीवति । चिचीमे । चिचीव । [ चाय ] पूजानिशामनयोः 
( सत्कार ञ्नौर सुनाना ) चायते । चायति । चचये । चचाय । यहां वेद्‌ में कक विशे- 
ध है ॥ २२३३॥ 


२३४-चायः को॥भ०।६।१।२३५॥ 


चाय धातु को वेद मं बहुल करके की अदेश होवे। यहां द्विर्वचन होने से प्रथ- 
मही अनेकाल्‌ होने से चायुमात्र के स्थान मे की होकर पश्चात्‌ द्विवंचन हेता है । 


की 1-की+-एश- चिक्ये । चिक्यतुः । चिक्युः) चचाय । बहलग्रहण से कहीं होता है क- 
ही नहीं भी होता [ व्यय ] गतौ । व्ययते । व्ययति । वन्यये । वव्याय । यकारान्त 
होनेसे वृद्धि कानियेध (१६२ ) श्रव्ययीत्‌ । अग्यथिष्ट। [ दाशु ] दाने ( देना) 
हाशते। दशि । दृदारे। ददाश । दाितापे । दाशितापि। द्‌ शिष्यते । द्चिप्यति । दाि- 
पते । दाशिपति । द।शिपति। दाशिष।ति । दाशताम्‌ । दाशनु । दाशत । ्रदाशत्‌ । दाशेत 
दाशत्‌। दारिपी्ट । दाश्यात्‌ । ्रदाशेद | ग्रदाशीत्‌ | अ्रदाशिप्यत । त्रदाशिप्यत्‌। [ भप 
भये (उर ) गतापत्येकरे । मेपति। भपते । बिभेप । विभेष [ग्रषु, मलेषु ] गतो । प्रेषते । प्रेप- 
ति । भनेयते । भलेषति [ रम ] गतिदीपृत्यादनेषु ( गति, प्रकाश ओर लेना ) श्रते 
श्रसति । रास । आसतुः । त्रास. । स्रामे । असति रिरे [अप] इत्येके । कन्दी 
के मत मे पूर्वोक्त दन्त्य सकारान्त धातु नही मृद्धन्य पकरारान्त दे ¦ अपति । अरषते। 
[ स्पश } बाधनस्पशेनयोः ( दुःख देना सौर सशं करना ) स्परति | स्पशते । पस्पशे । 
पस्पाश ८ १२४) अस्पशिष्ट । अस्वाशीत्‌ । अन्पशीत्‌ [ लप ] कान्तो ( इच्छा ) ल- 
प्यति | लपरति । लपने । ल्पते ( १८८ ) श्यन्‌ । ललाप । लेषतुः । लेपुः । लप । 
पते लेपिरे। लपितापे। लपिता मि । लिप्यत । लपिप्यति। लाषिषतै | लापिषत्ति। लाषि- 
षति। लापिषाति। लपताम्‌  लपत्‌ } अ्रलपत्‌) लपेत्‌ । लप्यात्‌ । लपिपीप्ट । अ्रलषिष्ट। अला- 
षीत्‌।ग्रलपत्‌। अ्रलपिःयत | ग्रलपिप्यत्‌ । [चप) मन्तो (खाना) चपति | चपते । चेषतुः। 
चेषे [दप] हिसायाम्‌ । पति । षत । च्च्डपतुः । चच्छपे [भप] आदानस्नम्बरणयोः 
( लेना, आन !द्न ) मपरति । पते । जाप । नमपे । ( भ्रत्त, भलक्त ] अ्रदने । 
भर्ति । श्रते ‹ मलक्तति । मलद्ठते । बघ्रत्त } बभ्र्ते ( भ्त इत्येके । मत्तति । 
भत्तते ˆ दास ] दनि । दासतति । दातत । ददात । ददति [ माह } माने ( तालना) मा 
हति । माहते । ममाह । ममाहे । अमाहिप्ट । श्रमाहीत्‌ । ( गहू ) सम्बरणे ( आच्छा 
द्न करना ) गृह-श्प्‌--तिप्‌ । यहां ॥ २६४ ॥ 
२३५-ऊदुपधाया गहः ॥ अ०॥६।४।<२९॥ 

गण का निमित्त अजादि प्रत्यय परे होता गह घातुक उपधा को ऊकार श्रदेश होवे । 
इपर मूतर गुण क्षिय गुह का रहण इष्रलिये क्रिया हे कि नां इस को गुण हेता है वही 
उकार होवे अन्यत्र नदीं । उकार हेन के पश्चात्‌ लघूपध के नहोन पे गुण नहीं ह।ता। गूहति! 
गूहत । गृहन्ति गृहते । गृहेते। गहन्ते । जुगूह । जुगरहतुः । जग्रह । जगुहिथ । जुगोढ 


„क 


(२०६३)१४ १३.२०६) जगहथुः । जुगुह । जग्रह । जग्राह व । जुगहटूव | जगरहिम । जुगृद्य । 
९६ (र 


€ ६ भवा इगख. ॥ 


जगहे । जगृहाते । जुगरहिरे । जुगुहिपे । जगृह + 
(२०५ ›) जगहाथे । जगृहे । जगृहिद्वे । ज्‌ 
( २०६ ) होकर ॥ २३९ ॥ 
२३६ -टलोपे पवस्य दीर्वाऽणः॥अ०॥ ६1 ३।१११॥ 
नहां रेफ ओर वकीरका लोपदहुग्राहोवहां पूर्वं रग को दीष हेवि। यहं 
भुके उकार को दीव होकर । जु्रट्वे | जगृह । जगृहिवहे । जुगरृहहे । जुगृहिमहे । 
जुगुह्यहे । गृहितासि । गहितामे । अनिट्‌ पत्त मं । गृह+ताम+दा=गोद। । यहां ख- 
जादि प्रत्ययेन होने सेउपधा को उकार ( ९३५ ) नदीं होता| गोटारो । गे 
दारः । गोढापि । गोटामे । गृहिप्यति । गृहिप्यते । घौद्यति । घान्यतः । बोन्त्यन्ति । 
घोल््यते । गहिषति । गृहिपाति । बरत्तति । पेक्ताति । गृरति । गृहाति । गृहिपरतै । 
गृहिषति । षेच्तते । पेन्तति । गृहते । गरहाते । गृदताम्‌ । गृहनु । गृहत । ग्रगृहत्‌ | 
गृहेत । गृदेत्‌ । गृहिपीष्ट । निट पत्तर । गुहरमायुटर+मुदट्‌+त (२०३ । ९०४ । 
२०५ । ५६ । १६३ । ८४५ )=ुत्तीप्ट । वरत्तायस्ताम्‌ । वृन्तीरन्‌ । गृहिपीटवम्‌ । 
गृहिषीष्वम्‌ । वुक्तीष्वम्‌ । गृह्यात्‌ । त्रगृहिष्ट । भ्रगृहिपत.। अगृहीत्‌ । आर्‌ ्रनिट्‌ 
प्त मे । अट-गुह-कस-त । इक्त अवस्था मे ॥ २६६ ॥ 
२३.७-लग्वा दुहादेह लिहग॒हामातव्मनेपद्‌ इन्त्ये ॥अ ०॥९५।३।५३॥ 
शरात्मनेपद्विषय मे दन्त्य श्रत्तर परे हो तो दृ, दिह, लिट्‌ रौर गृह धातुं से 
परे जो कूप प्रत्यय उप्त का लूक ककि करके हारे प्रत्ययमात्र का लक्‌ श्रौर ला- 
प अन्त्य अल्‌ के स्थानम होता हे । यहां दन्त्य श्रत्तर तः; ध्वम्‌ श्रोर्‌ थाम्‌ के परे 
कप का लक्‌ होता है। अट्‌+गुह+कप+त ( २३७ । २०३ । (१४१ ) ष्टुत्व 
ओर ( २३६ )=प्रगूढ । अगु्वत । अरवृन्ताताम्‌ ( २०८ ) श्रनुन्तन्त । अगृह + 
कम ~+ धाम॒ (२३७।२०२। (४६१. पग्रगृढाः | श्वृ्तथाः । अटुत्ताथमम्‌ । अगृहू + 
क॒स~+ध्वम्‌ ८ २३७ । २०३ । २०४ ।२०६ । २३९ )=ग्रनदवम्‌ । अवन्ति । अ 
धुत्त वाहं । च्रमृत्तामहि । श्रगाहप्यत्‌ । ्रगृहिप्यत्‌ ! च्रघोद््यत। अ घाद्यत्‌ | इति हिकदय 
उदात्ताः स्वस्तित उभयतोमाषाः समाप्ताः य हिक श्रादि अडतीप् उभयपदी धातु समाप्त हुए॥ 
अथाजन्ताः उभयपदिनः पश्च । श्रः श्रजन्त उभयपदी पांच धातु कहते है [धिन्च) 
सेवायाम्‌ ( स्वा करना ) यह धातु सेट्‌ है। ज्‌ की इतूसंज्ञा होनेसे (०३ ) उमयपद 


से=जबुकरषे ( २०३ ) ( २०४) 
टवे । यहां प्रथम ठकार कालोप 


ट्‌ 


<~ भ 


ऋ सर्तघातक- ॥ ६9 


दसी प्रकार सर्वर सित्‌ धातुख्रां से उभयपद जानां। धि + शप्‌ + तिप्‌ (२१) गृण 
श्रयति | श्रयतः। श्रयन्ति । श्रयति । श्रयते । श्रयते | श्रयन्तं । शिश्राय । सश्र 
यतु: ( १५९६ ›) शेध्रिये | श्रयितापि । श्रप्रेतासे । श्रयिष्यति । श्रापेप्यते । श्रायिष- 
ति । श्रायिषाति । श्रयति | श्रयाति । श्राषेपते । श्रापिपाते । श्रयतु । श्रयताम्‌ । श्र 
श्रयत्‌ । च्रश्रयत्‌ । श्रयेत्‌ । श्रयेत । श्रायात्‌ ( १६० ) दीष । श्रविषीप्ट । अशिश्चियत्‌ 
( १७६ ) चङ्‌ ( १८० ) दिल ( १५९. ) इयङ्‌ । अशिध्रियताम्‌ । दरशिश्ियन्‌ | 
्रशिश्रियः । अ्रंशिध्रेयत | अरशिश्रयताम्‌ } अ्नेशियन्त । अश्रयिप्यत्‌ । अअरश्रायेप्य- 
त [ मञजु ] भरणे (धारण ओर पोपण ) गुण हाकर । भरति । भरते | बभा- 
र  बध्रतुः | बग्रुः| यहां यणादेश होना हे विशेष नियम के होने से सामान्य लिट्‌ में 
ट्टका निषेध (?४८ ) भारद्रन.केमतमंथल्‌ मंद करा निषेध ( १४९) अआौर 
प्न्य पिया के मतमंथलमंद्टटू का निषेध ( १५७ ) होकर । बमथ। बधचशरुः | ब- 
भ्र । वमार | बभर } वभूव । बभृम । नभ्रै | वश्रति। बधिरे । बभृषे । बभूट्षे। बभृवहे । 
बभमहे । मर्तामि । भर्तासि ॥ २६७ ॥ 
२३८ ~ र्ट्नोः स्ये ॥ अ०॥ ७।२ ५०॥ 

हस्व ऋकारान्त श्रौर हन धातु सेपरे जो स्य वलादि आद्धघातुक उसको इट्‌ 
का अ्रागम होवे । भरिप्यति । भरिप्यते । माति । मार्पाति । भरति। । मराति । मारपतै। 
मार्षपाते । भरतु । भरताम्‌ । अ्रभरत्‌ । अभरत । भरेत्‌ । भरेत ॥ २३८ ॥ 

२३०-रेट्‌ः इायगर लडन्तु ॥ अ० ॥७।९।२८ ॥ 

श, यक्‌ श्रोर्‌ यकार।दि क्रित्‌ ठित्‌ आाद्धधातुक लङ्‌ लकार परे हो तो ऋकारा- 
न्त अङ्ग को रिङत्रदेशहो। चिति होने मे श्रन्त्य अलु ऋकार के स्थानम होता 
हे । श्नौर यह सूत्र रीङव्रिघान का अपवद्‌ है । भ्चियात्‌ । च्चियास्ताम्‌ । भ्रियासुः । 
्रात्मनेपदविषय म ॥ २३९ || 
२४०-उश्च ॥ अ०॥१।२।१२॥ 

-ऋनरणोन्त घातु से परे आत्मनपदविषयमें जो भालादि लिङ शौर सिच्‌सो 
कत्‌वत्‌ हा । कित्‌ हने से गुण वृद्धि का निषेध (४५) होकर । मषीष्ट । भषीया- 
स्ताम्‌ । भृषरन । भवीप्ठाः । मृषीयास्थाम्‌ । मृषह्िवम्‌ । मृषीय । भषीवहि । मूर्पौमहि । 
प्ममार्षीत्‌ ( १५८ ) वृद्धे । अमाष्टप्‌ । अभार्पः । श्रभार्षीः । अभाटम्‌ ! अमा | 
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€८ भ्वादट्‌गणणः ॥ 
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भाषम्‌ | अमाप्पर । अमाप्मं । आत्मनपदात्रैषय मं सिच करितवत्‌ ( २४०) होकर 
अट्‌ू-म्‌- सिच्‌-त । इस अवस्थाम ॥ २४० ॥ 
२४१-टस्वादडगात्‌ ॥अ०॥ ८ ।२। २७॥ 

स्वान्त अङ्ग सेपरेजो सिच उसका लोप होवे फल परेहा तो। श्रमत। 
अभृषाताम्‌ । यहां मलादि प्रत्ययकेनहाने से सित्रकालोप नहीं होता । अभृषत। 
अभथाः। अभृषाथाम्‌ । अमटूवम्‌ । अमृपि । अभृप्वहिं । अभृप्महि । अ मीरप्यत्‌ (२३८) 
इट्‌ । अभरिष्यत { हस्‌ ] हरणे ( प्ुचाना, ग्रहण, चोरी ओरोर नाश करनाञआ्ादि ) 
[ धृ्ञ | धारणे ( धारण करना, इन दाना घातुच्राका भूम्न धातु कं समान सताधुत्व जाना 
हराति । हरते । जहार । जहतुः । जहथ । जहार । जहुर । नह । नहम । जहे । जहा- 
ते । जहृषे । जद्दटषे । जद्वहे । हत्तासि । हतप । ट रिप्यति ( २३८ ) इट्‌ । हं रिष्यते । 
हापति। हाषाति । हाषते । हाप।ते। हरतु । हरताम्‌ । अरहरत्‌। ्रहरत । हरेत्‌! हरेत । दियात्‌ 
( १३९.) रिङ्‌ । ह्पीष्ट (२४० ) कित्‌तत्‌ । हपीटूवम्‌ । च्रहापीत्‌ ( १५८ ) वृद्धि । 
रहत (२४१ ) सिच लाप । अहपाताम्‌ । रहत । अ्रहारप्यत्‌ । अर्हरिप्यत । धर- 
ति। दधार । श्रौर (८ १६१ ) सूत्र मं तुजादि धातु सामान्य करके लिये जाते है 
निन में वेदिक प्रयोगां मं अभ्यास को दीवेदेश देख पड़ेवे मत तुजादि गणस्थ नानो । 
ट्स कारण । दाधार्‌ । रेसा भी प्रयोगवेद मं होता हं । दधतु, । दथ । दध्रे । दधुपे । 
धत्तासि। धत्ताते। धरिष्यति ।घरिप्यते । धाते । धाषति । धापते। धापाते। धरतु । धरताम्‌। 
श्रघरत्‌ । अधरत । धरेत्‌। घ्रियात्‌ । धषी । व्रपीटवम्‌ । अधाषीत्‌ । अधृत । श्रधृपाताम्‌ । 
अरधपत । अधरटवम्‌ । अघारिप्यत्‌ । अधारप्यत । [ णीञ् ] प्रापणे ( ले चलना) न- 
यति। नयते । निनाय । नी+नीत+स्तुम्‌- निन्यतुः ( १५६ ) यगा । निन्युः । निनयिथ 
( १४९ ) निनेथ ( १५७ ) निन्यथुः । निन्य । निनाय । निनय । निन्यिव । निन्यिम। 
निन्ये । निन्याते । निन्यिरे । नेतासि । नेतामे | नेप्यति । नेप्यते [नेषति । नेषाति । न- 
यति । नयाति । नेषते । नैषति । नेषते । नेषते । नेषते । नेपाते । नयततै । नयाते । नयतु । 
नयताम्‌। अ्ननयत्‌ } अनयत । नयेत्‌ । नयेत । नीयात्‌ । नीयास्ताम्‌ । नेषी् । त्रनषीत्‌ । 
ञ्नेष्ट । श्रनेषाताम्‌ । ्रनप्यत्‌ । अनेप्यत । मरत्यादयश्चत्व!रोऽन॒दात्ताः । 

अथाजन्ताः परस्मेपदिनः । श्न अनन्त परस्मेपदी धातु कहते दै [ धेट्‌ ] पाने 
( पीना ) ट्‌ की इत्सन्ञा शरोर एकार को अय॒ श्रदेश होकर । घे+शप्‌+तिप्‌-धयति । 
धयतः } घयन्ति \ २४१॥ 


(1 


अ ठप्राात्ः ॥ ६६ 


२४२-अआदेच उपदेरोऽरिति ॥ अ०॥६।१।४५॥ 
अशित्‌ अथीत्‌ श्राद्धधातुकविषय म उपदेश मं जो एनन्त धातु उसको ्राकार 
होवे । आकारान्त धातु सब अनिट्‌ दँ । घा-णल । टम अवस्थामं ॥ २४२ ॥ 
२४३-आत ओरौ एल्ः॥ भ०॥७।१।३४॥ 
द्राकारान्त घातु सेपरे जो रल उस को ओरौकार च्रादेश होवे । धा-आ। द्ित्व 
हो कर । दधौ । धा--त्रतुम्‌ } यषां ॥ २४३ ॥ 
२९४-अ्रातो लोप इटि च ॥अ०॥६। ?2। ६४ ॥ 
प्रनादि करत्‌ डित्‌ आद्धधातुक ञ्रोर इग्‌ परेहांतो आकारान्त श्रज्ग का लोप 
होरे ¦ इम लोप के पहिले द्वि की प्राप्ति तो हे फिर सवर विधियां पते लोपविषि के 
अति बलवान्‌ होने ते प्रथमलोपदही होता हे फ़िर एकान्नकेनहोनेसे द्वित्व (२४) 
नहीं प्राप्त हे इसलिये ॥ २४४ ॥ 
२४५-दिवेचनेऽचवि ॥ अ०॥१॥।१। ५९ ॥ 
द्विवचन का निमित्त अनादि प्रत्यय परेहोतो नके स्थान मंजो आदेश हं 
सो स्थानीखूप हो जवे । यदा रूपातिदेश मानने पे श्चाक्रार्‌ का पुनरागमन होकर द्वि 
चन हाता हे । धा+घा+च्रतुप=दधतुः । यहां द्विवचन होने के पश्चात्‌ दूसरे धाके आ 
कार का लोप हुत्रा हे । दधुः । दधा +दूर्ट्‌+थल=( २४५) दाधिध ( १४८ )भारद्राज 
क्के मतनेंदृट्‌ काविधान ओर्‌ । दधाथ ( १५७) इट्‌ का निपेध। द्घथुः। द्ध | दधो! 
दिव । दधिम ।.घाता। धातारौ 1 धातारः । धातासि । वास्यति । धास्यतः । धास्यन्ति | 
धासति । घासाति । धयति । घयाति ।घयतु । अधयत्‌ । धयेत्‌ ॥ २४५. ॥ 
२९४६ -दाधा घ्वदाप ॥अ०॥१।१।२० ॥ 
दारूपभ्रौरधारूपनो धातु तथा इन की नो प्रकृतिहँ उनकी घर सेन्ञा होवे । 
दाष श्रौरदेष्‌ धातु कोद्योडके। इतका फल ॥ २४६ 
२४.७-पल्िङिः ॥ भ ० ॥ ६ । ४ 1 ६५ ॥ 
~ धुसंन्नक धातु, मा, स्था, गा, पा, ओहाक्‌, सा इन धातुञ्रां के आकार को एकार 
श्रादेश होवे कित [ङ्त लिङ्‌ परेहीतो। धे कों ्राकार (२४२) होता है उसी 
श्राकार को ए होकर । पेयात्‌ । पेयस्ताम्‌ । घेयासुः। घथाः । धेयास्तम्‌ । भेयास्त । 
वेयास्म्‌ । धेयास्व \ घेयास्म ॥ २४७ ॥ 


?०० भ्वाद्‌गणः ॥ 


२४८ -विभाषा धटदव्योः ॥अ०॥३) १ । ४९॥ 
धेट्‌ ओर श्वि धातुसे परे जो नलि प्रत्यय उसके स्थान मं चङ्‌ आदेश विकल्प 
करके होते । अट +धा+धा+चड्+तिप~अदधत्‌ ( १८० ) द्वित्व ओर ८ २४४ ) 
श्रा का लोप। अदधताम्‌ | अ्रदधन्‌ | त्रदधः। दधतम्‌ | ्रदधत । ग्रदुधम्‌ । अद्‌- 
धाव | अदधाम । चनव निस्त पत्तमं चङ्न हुमा वहां उत्सग सिन्‌ टाकर्‌ ।॥२४८॥ 
२४९-विभापा घ्राधटु्रारछासः ॥ अ० ॥ २। ४ । ७८ ॥ 
घ्रा, षेट्‌, शा, चा ओरसा टन धानुश्रो ते परे जो सिच्‌ उस का विकल्प करके लु- 
क्‌ हो परभ्भेपद्व्रिपयम। घट्‌ धातु की बरुसन्ता हाने से ८ ८९ ) सूत्र से पिच लूक 
नित्य प्राप्त ओरअन्य धातुश्रोमे अप्राप्त हे इन दानो काविकल्प होने से प्राप्ताप्राप्तविभा- 
पा इस सूत्र मं समसरनी चाहिये पिच का लुक्‌ कर ।"भट्‌+धा+तिप्‌=अधात्‌। ्रधाता- 
म्‌ । अधा+भिः यहा जम्‌ आदश किमी पे प्राप्त नहीं हे इसलिय ॥ २४९॥ 
२.५०-अतः ॥ अन०॥ २४८११३० ॥ 
भिपसेषरे सिच कालक हृश्राहोरमे आक्रारान्त धातुसेपरे जो भि उ- 
स को जुम आदेश होव । सिच्‌ लुक्‌ हाने कं पश्चात्‌ प्रत्ययलच्तग काय्य मानके जुम्‌ 
( १३४ ) हो जाता ह फिर यह मूत्र नियमाथं हं कि मिनलुगन्त से परे प्रत्ययलक्त- 
ण मान के श्राक्रारान्त धातुश्रोसे परेदही नुम्‌ हां अन्य मे नहीं । श्रभवन्‌ | यहां भी सि 
चलक (८<) हु्राहे तो भी प्रत्ययलच्तण मान कं जम नहीं हाता । अटू+धा+नुम्‌ = 
परभुः ( ८३) पररूप एकादेश । अधाः । अधातम्‌ । अथात । धाम्‌ । ज्रधाव । श्र- 
धाम । सिच्नलक्र॒ (२४९) षिकल्पसे होता ह जिम षन्तम न दूश्रा वहां॥२५०॥ 
२५१-यमरमनमातां सक्‌ च॥भण०॥७।२।५७३॥ 
यम,रम, नम ओर आकारान्त धातुर मे परे नो सि उस्तकोडट्‌ का आगम 
शमर इन धातु्रोंको सकर का अ्रागम होवे परम्मेपदविप्य में । चरट्‌ + धा+ 
सकू+इट्‌+सिच + ईट+तिप्‌-अधामीत्‌ । पिच के सकार का लोप ( १३२) हो जाता 
हे । श्रधासिष्टाम्‌ । अधातुः । अधापीः। शअ्रधासिष्टम्‌ । श्राधापिष्ट । अ्रधासिषम्‌।.श्न- 
धासिष्व । अधापिप्म । अधास्यत्‌ । अधास्यताम्‌ । अधास्यन्‌ । [ ग्ते मूते ] हर्षच्तये 
( आनन्द का नाश ) म्ते + शप + तिपचग्लायति । ग्लायतः। ग्लायानते । क्तिट्‌ आदि 
आ द्धेषातुक लकारो म घेट्‌ के समान साधरत्व जानो । जग्लौ । नम्लतुः । मम्लो । मम्लतुः । 


पारः्यातक्रः # १०१ 


जेग्िथ | जग्लाथ | जग्लो । जान्लिव । जनग्लिम । ग्लातापि | ग्लास्यति । ग्लाप्राति । गलासाति। 
पलायत । अग्लीयत्‌। ग्लायेत्‌ । न्राशिपि लिङ्‌ म एकारादंश(२४७)नित्य प्राप्त्हं ॥ २५१॥ 


२५२ ~ वाऽन्यस्य सयोागादेः ॥ ० ॥ ६ । २ । ६<॥ 


( २४७ ) सूत्रम कं वु संज्ञक रादि से न्य प्षयोगादि आकारान्त धातर्रा के 
त्कार को एकार क्रक्रल्प करके हौ क्रति डिति लिङ परे हो तो । ग्लेयात्‌ । ग्ला- 
यात्‌ । म्लयात्‌ । म्लायात्‌ । लृङ म॑ ( २५१ ) सक्र रोर टू होकर । ग्रग्लासीत्‌ | 
्रग्लानिष्टाम्‌ । मम्लाभीत्‌ । अग्लास्यत्‌ [ द ] न्यक्तर५ (नीचां का तिरस्कार करना) 
यायति । दयो । द्‌ येय । ददयाध । यता । दास्यति । चासति । यामाति । दायतु 
प्रयायत्‌ । यायेत्‌ । चेयात्‌ । द्यायात्‌ । अद्यामात्‌ । अद्यायिष्टाम्‌ । अदापिषुः । अद्य 
पयत्‌ [ दवै} स्वप्रे ( सोना ) द्रायति । द्रौ । द्राता | द्रेयात्‌ । द्रायात्‌। श्द्रासीत्‌। 
( त्रे ) तप्ता । धायति । द्धौ । पेयात्‌ । धायात्‌ । ्रधामीत्‌ [ ध्यै] चिन्तायाम्‌ (वि 
चारन ) ध्यरायाति । दध्यौ । ध्यात्ना । ध्यास्यति । व्परा्तति | ध्यामाति । ध्यायतु ! अ- 
ध्यायत्‌ । ध्यायत्‌ । धरयेयात्‌ । ध्यायात्‌ । अध्याम्रीत्‌ । ग्रध्यास्यत्‌ । [ रे ] शब्दे । र 
यति । ररौ । रातामि । रायात्‌ । रासीत्‌ । [ स्त्ये, प्टये ¡ शव्डसङ्यातयोः(शब्द्‌- 
श्रर्‌ समदय) इन दनां मं एकर धात्‌ पपटरशं हैउस को भी सत्व होने पश्चात्‌ एक 
ही प्रकारकेरूप होति ह पोपदेशण का फल णिजन्त मौर सन्नन्त प्रक्रिया मं आवेगः 
स्त्यायति । तम्न्यो । स्त्ययात्‌ । स्त्यायान्‌ । चअम्त्यासीत्‌ । [ खे } खटन ( खाना] 
ख।(यति। चखो । चतः ? चः । चखिथ । चणाथ। खाता खास्यति  खासति  खासानि। 

यत्‌  च्रखायत्‌ । खायेत्‌ । खायात्‌। ग्रसामीत्‌ । अखामस्यत्‌ { क्ते, जे पे ] सुमे (नाश) त्षा- 
य।ते। चत्तो । त्यात्‌ । त्षायात्‌ । मत्तासीत्‌ । नायति। जना । जायात्‌ । श्रनाप्रीत्‌। यहां भी 
येधातकोश्रकारदहोकरसादहो जाता हे परन्त (२४७ । २४८) प्ंमंस्राधातु 

ग्रदण से टिकदि गणक्रा(पा) लिया जाता हं। सायर्तिं । सपो | सायात्‌ । चअ 
सापीत्‌ [ क, गे } शब्दे । कायति । चक्र कायात्‌ । अकारीत्‌ । गायति । जगौ । गायात्‌ | 
श्रगततित्‌[ रै, श्रे ] पाने ( पक्राना) शायति । शशो । शायात्‌ । श्रशाप्रीत्‌ । ध्रायति । 
शशरो । श्रातापि | श्रास्यति । श्राति । श्रास्राति । श्रायति । श्रयाति । श्रायत्‌ | 
रश्रायत्‌ । श्रायेत्‌ । प्रेयात्‌ ( २४७ ) श्रायात्‌ । श्रश्रापीत्‌ । श्चश्रास्यत्‌ [ पै, 
श्रोत ] शोषणे ( शोखना ) पायति । षपो । पपतुः । पपुः । पपिथ । पपाथ । पपयुः | 


{८२ ४उादगणाः ॥ 


पप । पपो | पपवर ¦ पपिम । पातापि । पास्यति । पाति । पाप्राति । पयति । पाया- 
ति । पयत्‌ । अपायत्‌ । पयेत्‌ । आर पाधातुसे भी उपदेश मं आक्रारान्त षाधातु 
का ग्रहण (२८४७) सूत्र मे होता हे । पायान्‌ । इस्र कारण एत्व न हृ्रा श्रपार्षात्‌ ! 
प्रपातम्‌ | अपासिषुः । अपास्यत्‌ । अवे धातु मे श्रोकार इत्‌ जाता है प्रयोनन 
कृदन्त में आत्रेगा | वायति । वतौ । वायात्‌ । त्रवाक्तीत्‌ [ष्टे] वेष्टने ( लपेटना ) 
स्तरति । तस्तौ । स्तेयात्‌ । स्तात्‌ । श्म्तासति [ष्ण] वेष्टने शोभायां चेत्येके । किन्हीं 
के मतमंप्रोधातुका शोभा अथ भी हे स्नायति । सस्नौ । स्नेयात्‌ । स्नायात्‌ । श्रस्ना- 
सीत्‌ । अस्नास्यत्‌ । [दैप] शोधने ( शोधना ) इसमेप्‌ की इतसंन्ताहोतीर अर बरु 
सज्ञा का निपेष हीने से एकार-का.निपेध ८ २४७ ) श्रीर्‌ स्षिचलुक्‌ (८९) नरं होता 
दायति । ददौ । दायात्‌ । अद्‌सीत्‌ [पा) पने (पीना) यहां पाके स्थानमपि देश 
(२३१) पिवति । पिततः । पितान्ते। पो पपतु. | पपुः। पपिथ । पपाथ।पातापि। पास्यति। 
पासति। पासाति।पिबति। पिताति। पिततु । अपित्‌ । पित्‌ । पेयान्‌ । पेमम्ताम्‌ । पेयामुः। 
अट्‌+पा+तिप = अपात्‌ (८) पिचका लक्‌ । श्रपाताम्‌। पुः । त्रपोस्यत्‌ [घा]गन्धौ- 
पादनि ८ गन्धका ग्रहणवा गन्यके द्वारा किसी पदाथ का म्रहण.करना) घ्राकं 
स्थानमं (२२१) निघ द्रेश। जिघ्रति । जिघ्रतः ! जिघ्रन्ति । जघ्रो । जघ्रतुः | 
घ्राता । घ्रास्यति । घ्राति । घ्रसाति । जिघ्रति । जिघ्राति। जिघ्रतु । अनिघ्रत्‌ । जिघेत्‌ 
संयोगादि हाने से एकार का त्रिक ( ५५३ ) प्रेयात्‌ । प्रायात्‌ । रार मित्त लुङ्‌ का 
विकल्प ८ २४९ ) श्रघात्‌ । अघाताम्‌ । अघः । अघाः । अघ्रातम्‌ । त्रघ्रात | 
श्रघाम्‌ । अघ्रा । श्रघ्राम । अघ्रासीत्‌ । अघ्रापिष्टाम्‌ । श्रघ्रा्िपुः | श्रघ्रा- 
स्यत्‌ [ध्मा ] शब्दागिनिसियोगयोः ( शब्द ओ्रौर्‌ अगिके साथ वायु कः संयोग ) 
ध्मा केस्थानमं धम (२३२१) अद्धेश्‌ । धमति | धमतः । धमन्ति | दध्मौ । दध्मतुः | 
दध्मः । द॒भ्मिय । दघ्माथं 1 दध्मथुः । द्ध्म । दध्मो । दाभ्मिव । दृध्मिम । धृमातासि। 
धमाम्यति । धूमासति । धमसाति । धमति । धमातिं । धमतु । त्रधमत्‌ । धमेत्‌ । प्मे- 
यात्‌ । ध्मायात्‌ । श्रध्मापीत्‌ । श्रघ्माम्यत्‌ [ ष्ठा ] गतिनिषटत्तौ (ठहर जाना) (२६१) 
से तिषठ होकर तिष्ठति 1 तिष्ठतः । तिष्ठनि । तम्थो । तस्थतुः । स्थातापे | स्थास्यति !स्था- 
साति । स्थास्राति । तिष्ठति । तिष्ठाति । तिष्ठतु । तिष्ठत्‌ । तिष्ठेत्‌ । स्थेयात्‌ ( २४७ } 
एकारदेश होता है । अस्थात्‌(८२) सिचलक्‌ । श्रस्थाताम्‌। अस्थु । ्रस्थास्यत्‌ [ स्ना 


५ + म, 


अभ्यातत (अम्यास करना) मन त्रादेश (२३१) मनति । ममन । म्‌नाता । मूनास्यति । 


षरा र्यातञ्जः ॥ १०३ 


मूनापस्तति । मनति । मनाति । मनतु । श्रमनत्‌ । मनेत । मूनेयात्‌ । मूनायात्‌ । 
श्रमूनास्रीत्‌ । ज्रम्‌नास्यत्‌ [ दाण }] दाने (देना ) दा को यच्छ (२३१) यच्छति । 
यच्छतः । यच्छन्ति । प्रयच्छति। ददो । दातासि। दास्यति । दासति । दासताति । यच्छं 
ति । यच्छति । यच्छतु । न्रयच्छत्‌ । यच्छेत्‌ । इस धातु मं णकार अनुबन्ध यच्छ 
श्रादेश विधायक सत्र मं विशेष बोध के लियेहै। निरनबन्ध दारूप की घसंन्ञा (२४६) 
होकर एकार ( २४७ ) हीता है. । देयात्‌ । देयास्ताम्‌ श्रौर घुपन्ञासे दी प्िचलुक्र 
भरदात्‌ । अ्रदाताम्‌ । अदुः । अदाः । श्रदास्यत्‌ ॥ २५२ ॥ 
२५३ - ऋतरच संयोगदेशणः ॥ अ०॥ ७।४।१०॥ 

लिट्‌ लकार परे हो तो ऋकारान्त संयोगादि धातुको गुण होवे । लिट्‌ कीकरित्‌ 
पन्ना ८ १३७ ) होने से गुण ( ४५) नदीं प्राप्त है इसलिये यह सूर है। ओर्‌ 
एल प्रत्यय मं जहां वृद्धि प्रप्त है वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति नही होती पूेतिप्रतिषेष 
मानकर वृद्धिही हो जाती है । नहवार्‌ । नहवरतुः। जहवरुः । यल म॑ मारद्वान के 
मते इट का निषेध. १४९ ) शरोर भ्रन्यांकेमत मं इट्‌ (१५५) नहीं होता। जह वयं | 
जहवरथुः। जहवर । जहवार । जहुवर । जहुवरिव । नहवरिम । हवति । लिट्‌ मे गुण 
( २३८ ) हवरिप्यति । हवाषेति । हवापाति। हवषति । हवपाति । हवरति। हवराति । 
हवरतु । अहवरत्‌ । हरेत्‌ ॥ २५३ ॥ 

२५४-गणोत्तिसंयोगाद्योः ॥ भ० ॥ ७।४। २९ ॥ 

ऋ घातु ओर संयोगादि ऋकारान्त धातु को गुण होवे यक्‌ श्रौर कित्‌ आद्ध- 
धातुक लिङ्‌ परे हो तो । हवर्यात्‌ । हवयास्ताम्‌ । हवयासुः । लुङ्‌ मं बृद्धि { १५८ ) 
होकर । श्रहवार्षोत । अहवाष्टाम्‌ । श्रहवाषुः । अहवाषींः । अहृवाषटम्‌ । ्रहवाष्े । 
अहवार्षम्‌ । अहवाप्व । महवप्मे । अहु वरिप्यत्‌ [ स्वु ] शब्दोपतापयोः ८ शब्द्‌ भौर 
पीड़ा देना ) स्वरति । स्वरतः । स्वराति । वलादि लिट्‌ लकार में विकल्प से इट्‌ 
८ १७० ). सस्वार । सस्वरतुः ८ २५३ ) गुण । सस्वरुः । सस्वरिथ। सस्वथं । सस्वर + 
सस्व । सस्वर ॥ ६५४ ५ 

२५५ ५-श्रयुकः किति ॥ भम० ॥७।२।११॥ 


भिज्ञ श्रौर काच -उगन्त धातु से षरे जो कित्‌ आदधषातुक उसको इटं का आ- 
गभं न देते । ( १४०) सूत्र यथपि इत सत्र से पर हे तथाषि.उस्न विकल्प को बाधके 
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९०४ भ्वादिगणः ॥ 


पीछे विधान के प्रथम निषेध प्रकरण के आरम्भ सामथ्ये से इट का निषेध इस सूत्र 
से प्रप्त है फिर ८१४७८) सूत्र के नियमानुप्तार वस॒ मप मरं नित्य इट होता है । सस्व- 
रि । सरवरिम । स्वरिता । स्वत्तो । स्वरिष्यति । यहां परत्व से नित्य इट ( २३८ ) 
होता है । स्वाषेति । स्वाषोति । स्वरतु । श्रस्वरत्‌ । स्वरेत्‌ । स्वयात्‌ ८ २५४ ) श्र- 
स्वारीत्‌ । श्रस्वारिष्टाम्‌ । श्रस्वार्षीत्‌ । अ्रस्वाष्टाम्‌ । श्रस्वरिप्यत्‌ । [स्मर] चिन्तायाम्‌ (स्म- 
रण करना › स्मरति । सस्मार । सस्मरतुः । सस्मरुः । सस्मथे । स्मत्ता । स्मरिष्यति । स्मा- 
ति । स्मार्षाति । स्मरतु । भ्रस्मरत्‌ । स्मरेत्‌। स्मर्यात्‌। अस्मार्षीत्‌ । श्रस्मा्टाम्‌ । भअरस्मरि- 
ष्यत्‌ । [ वृ ] संबरणे ८ ढांकना ) वरति । वरतः । वरन्ति । ववार । वत्रतुः । वरुः । ववथ॑ | 
वक्तासि । वारिप्यति । वाषेति । वाष।ति । वरतु । ्रवरत्‌ । वरेत्‌ । क्रियात्‌ ८ २३९६ } 
रिङ्‌ । श्रवार्षीत्‌ । अवरिप्यत्‌ । [स्र ] गतो (२३१) मेपृको धो आदेश शीव चल- 
ने मे होकर । धावति । धावतः । अन्यत्र । सरति । सपार । सस्तु: । ससुः। ससतथ (१४८) 
मूत्र के नियम से इट का निषेध । समुव । समृम । त्तो । सरिष्यति । सार्षति । सराषाति। 
धावति । धावाति ) धावतु । सरतु । श्रधावत्‌ । असरत्‌ । धवत्‌ । प्रेत्‌ । लियात्‌। खि 
यास्ताम्‌ ॥ २५५. ॥ 
२५६-सासिशास्त्यात्तभ्यदरच ॥ भ०॥ ९। 9। ५६ ॥ 
म्‌, शासु शरोर ऋ धातु सेपरे जो चलि प्रस्यय उसके स्थानर्मे श्रङ््‌ रदिश हवि 
परसमेपदविषय मे । इस षे अङ होकर श्रट्‌-सृ-अङ्-तिप । इस्त श्रवस्था मेँ अङ्के 
डति होने से गुण की प्रापि नहीं है इसाक्तिये ॥ २५६ ॥ 
२५.५-ऋटशाऽङिः गणः ॥ भ० ॥७।४।.१६॥ 
ऋवणन्त श्रोर दृश धातु को गुण होवे अङ्‌ परे हो तो। यहां ऋवणौन्त म धातु को 
अर गरा होकर । श्रसरत्‌ । श्रसरताम्‌ । असरन्‌ । श्रसरः । श्रपतरतम्‌ । श्रसरत। श्रसरम्‌। 
श्रसराव। श्रसराम।न्रसरिष्यत्‌।असरिप्यताम्‌। श्रसरिष्यन्‌ [ऋ] गतिप्रापणयोः। यहां भ्रापण 
श्रथ के पथक्‌ कटने से गमन भ्रौर प्रापि दो ही अथे इस धातु के समे नाते अथात्‌ ज्ञान 
शर्य नहीं (२३१) से कच्छ श्रादेश होकर । अच्छेति। ऋच्डतः। ऋच्छुन्ति। 
ऋ-णल । यहां परत्व से ऋ को श्रार वृद्धि होकर श्राकार को द्वित्व ओर .सवणं 
दीष होकर । श्रार ॥ २५७ ॥ 
२५८- ऋच्डस्यृताम्‌ ॥ भ ० ॥ ७ । 81 ११ ॥ 
तुदादि गण का छऋश्छ, ऋ भोर ऋकारान्त घातुको गुणो लिट्‌ ष्रेहोतो। 


चपर ख्यातिक्षः ॥ १०४ 


यहां भी किति लिट मे गुण नहीं प्राप्त है इप्तलिये यह सूत्र ह । अर्‌ + अरर्‌+अतुम्‌~ 
आरतुः । श्रारुः (१४८) सत्र के नियम से लिट्‌ सवत्र नित्य इट्‌ प्रप्त हं । मारद्वान के 
मतम यलमें षट्‌ का निषेध ( १४९ ) प्रप्त श्रौर श्रन्य लोगो के मतम थल्‌रम॑दृट्का 
निषेष (१५७) प्राप्त है इन सब का अपवाद ॥ २५८ ॥ 
२५९-इडत्यन्तिव्ययतीनापर्‌ ॥ भ०॥७।२।६६॥ 
भरद्‌, ऋ श्रोर व्येन इन धात्र मे परे यल को नित्य इडागम हवे । भारिथ । 
मरुः । श्रार २। आरति । भरिम। यहां व, म्मे ( १४८) सूत्र के नियम से ही नित्य 
हट होता ह । श्त्ती। भरत्तरौ । शरत्तीरः । अत्ताति । अरिष्यति (२६८) इट्‌ 1 अराति । 
चापीति । अर्ति । अर्षति । श्रत्‌ । अरषोत्‌ । ऋच्छति । ऋप्च्छति । ऋच्छतु । 
मार्य्दत्‌। ऋच्चृत्‌ ।श्र्यात्‌ (२५४ ) गुण । लुङ्‌ मे चालि के स्थान मँ अङ (२५६) ओर 
ङ के परे गुण (२५७) होकर आरत्‌ । मारताम्‌ । श्रारन्‌ । आरः । मारतम्‌। ्रारत । 
मारम्‌ । माराव । माराम । मरिष्यत । [गृ धर ] सेचने ८ सीचना ) गरति । धरति । 
भगार ! जग्मतुः । जगथ । नघथे । जभ्रिव । जम्रिम। गत्तासि । गरिष्यति । गाषेति। गा्षीति। 
गरतु । श्रगरत्‌। गरत्‌ । भियात्‌। (२३९) रिङ। प्रियात्‌ । चगार्षीत्‌ (१५८) बद्ध हांक । 
अगाम्‌ । भगा । श्रघा्ीत्‌ । श्रगरिप्यत्‌ [ ध्वृ ] रू ने । ध्वरति। ध्वरतः । ध्वरन्ति । 
दधवार्‌ । दध्वरतुः (२५३) गुण । दध्वरः । ध्वत्तो । ध्वरिष्यति । ध्वा्ैति । ध्वाषोति । 
ध्वरतु । भध्वरत्‌ । ध्वरेत्‌ । ष्वर्यात्‌ ८ २५४) गुण । ध्वयास्ताम्‌। ध्वयासुः । श्रध्वारषीत्‌ । 
मध्वार्टाम्‌ । मध्वरिष्यत्‌ [ सु ] गतो । सरवति । खवतः। सरवन्ति । सुस्राव । सुवतु: । 
( २५९ ) उवङ्‌! सुषुवुः । सुखोथ । पुखुवधुः । सखव । मुखाव । घुसत (१४८) सूत के 
नियम ते इट का निषेध । घुसुव। सूल्ुम। सरोताति । सोष्यति । से षति। सरोषाति । सोषति। 
सोषाति । खवति । खवाति । खवतु । श्रवत्‌ सवेत्‌ । सुयात्‌ (५९०) दीषे ल ङ्म (१७९) 
मूत्र से चलि के स्थान मे चङ्‌ श्रौर द्विवचन ( १८०) हो कर। रट + स+ल+ चङ्+ 
तिप = भमुसखवत्‌ । अस्रोष्यत्‌ [पुप्रवैरवय्थैयोः (उत्पत्ति ओर सामथ्ये का होना ) पतव 
ति । सुषाव । सुषुवतुः । सुषुवुः । मपो । सुपुविव । सोता । सोष्यति _। सोषति । 
सोष्यति \ सवति । सवाति । सवतु। श्रसवत्‌ । स्वेत्‌ । पयात्‌ (१६०) दीव । अरसोषीत्‌। 
रसोष्टाम्‌ । ्रसषुः । श्रसोष्यत्‌ [ श्रु ] श्रवणे ( सुनना ) शप्षिकरण प्राप्त हे उसका 
जापक ॥ २९९ ॥ 
२६०-श्चवःशच॥भ०॥३॥ १। ७३॥ 


१०६ भ्धा{दिगसाः ॥ 


शरु धातु पे श्नु प्रत्यय श्रौरश्रु घातुको श्रुश्यदेश हवे। श्नु प्रत्यये शकारकी 
इत्संन्ञा होकर शित्‌ होने से सावधातुक संज्ञा हो जाती है फिर ऋकार पे एत्व(२०२) 
हो कर | शृ+-णु+ति प्‌ (२९, गुण शुणो ति! शस॒तः । भिः प्रत्यय मं उवङ्‌ (१५९) 
श्रादेश प्राप्त है इसलिये ॥ २६० ॥ 

२६१-ट्दनुवोः सावधातुके ॥ अ० ॥ &। ?। <७॥ 

संयोग जप के पूवे न हो रेमे हु श्रौर श्नु प्रत्ययान्त श्ननेकाच धातु के उव्ण॑को यणा 
्रादेश होवे अजादे सरतधातुक परे हो तो। श्रवति । श्रखोपि । श्रणुथः । श्राय | 
श्रणोमि । श्रुगु+वसू-श्एवः ( २०० ) उक्रार लोप का विकल्प । शृणुवः । श्रमः 
शृणुमः । शुशाव । श॒श्चुवतुः। (१५९) उवङ । शुश्रुवुः शुश्गेथ। शुश्रुवथुः । शुश्रव । शुशाव | 
शश्व । शृश्चुव । शृश्चम । शरोता । शोतारो । शोतापि । शोप्यति । शोषति । शोषाति । 
श्रवति । श्च रवाति । श्णोतु । श्गुतात्‌ । श्रगाताम्‌ । श्चरवन्तु । शणु (२०१ ) 
हिलुक्‌ । शणुतान्‌ । श णतम्‌ । शृणुत । शृणवानि । शणवाव । शृणवाम। श्रशृणोत्‌ । 
श्रशणुताम्‌ । ्शृवन्‌ । श्रो: । अशृणुतम्‌ । श्ररशगुत । श्रशुणवम्‌ । श्रश॒रव । 
भग्न । अशुरम । अगरु । शृणुयात्‌ । शृणुयाताम्‌ । शृणुयुः शृणुयाः । गगुयातम्‌ 
गणुयात । गुणुयाम्‌ । शणुयाव । शृगुयाम । श्रूयात्‌ ( १६० ) दीर्घं । अशौषीत्‌ 
( १५८ ) वद्धि । अरशृष्टाम्‌ । अशृषुः । अ्रशोप्यत्‌ [ ध्रु ] स्थरे ( स्थिर होना ) भू 
वैति । दधाव । दुध्रुवतुः । दुभ्रोय । दुधूविय । दुधूविव । धोता । धूोप्यति । धूौषति । 
प्रौषाति । धूवति । भूवाति । धरूषनु । ्रघूवत्‌ । भवेत्‌ । धूयात्‌ । श्रौषीत्‌ । श्रघोप्यत्‌ 
[दुह्र] गतो । द्वति । द्रवति । दुदाव । बुद्राव ।.दुदुवपुः | दुदरुवतुः । 
दुदोथ । दुद्विथ । दुदुविव । दुद्रोथ । यहां ( १४८ ›) नियम ते मित्य इट का निषेध हो 
जाता है परन्तु मारद्वाज के मतमें ऋकारान्त के निषेष का नियम होने ेथलूमें ड 
पा है उप्त का मी क्र्ादि नयामक सूम श्रपवाद्‌ जाना । द्वाता । द्वातास । द्रौ. 
ष्यति द्ौषति । द्रौपाति । दरवतु । श्रद्रवत । द्वे त्‌ । दरूयात्‌ । दूयात्‌ । अदौषीत्‌ । लुङ्‌ 
मे ( १७६ ) चङ्‌ श्रोर ( १८० ) द्विर्वचन होकर । ्रदुद्ुवत्‌ । शदृषटुवताम्‌। अदुद्रुषन्‌ 
भद्रोष्यत्‌ [ जि) ज्ञ ] श्रभिमव ( तिरस्कार ) जयति । जयतः । जयन्ति । लिट्‌ बे छत्व 
( १९८ ) जिगाय । जिग्यतुः । जिग्युः । जिगेथ । जिगयिथ । निजाय । जिजियतुः । 
जि ब्रेथ । जिज्ञायेथ । जेतात्नि । जेतापि। जेप्यति । जेष्यति। जेषति । जेषाति । जयतु 
श्रनयत्‌ । जयेत्‌ जीयात्‌ (१६०१ दौर्वः] भ्जषीत्‌ । ्रनेभ्यत्‌ । भ्रजषीत्‌ । अरजेष्यत्‌। 


अख्यातक्ः ॥ १०४ 


इति पेटादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः । परस्मेपदिनः षट्‌ चत्वारशत्‌ समाप्ताः ये घेट्‌ आदि 
४९ घातु ्रनिट्‌ परस्मेपदी समाप्त हए ॥ 

अथ डीडन्ता कतस््रयोविंशतिः। अर डीड पयन्त २३ धातुं आत्मनेपदी कहते हैं 
[ प्मिङ््‌ ] इषद्धसने ८ थोडा र्हैसना ) स्मयते ( ९१ ) गृण । स्मयेते । स्मयन्ते । सिष्मि- 
ये । स्िष्मियिट्वे । प्िष्मियिष्वे । स्मता । समेष्यते । स्मेषंते । स्मेषाते। स्मयेत । स्मयात। 
स्मयताम्‌ ! ्रस्मयत । स्मयेत । स्मेषीष्ट । स्मेषीह्‌ वम्‌ । श्रस्मेष्ट । त्रस्मे हवम्‌ । श्रस्मेप्यत | 
[ गड ] अभ्यक्तं शब्दे । गवते । ज़गवे । ज॒गुविटवे । जुगुविध्वे । गोतापे । गोप्यते । गौ- 
षते । गौपति । गवते । गवति । गवताम्‌ । अगवत । गवेत्‌। गोपीष्ट । गोषी हवम्‌ । अगोष्ट । 
अगोदूवम्‌ । श्रगोप्यत [गाङ ] गतौ । टम धातु के अनुबन्ध का लोप होने पश्चात्‌ आकारान्त 
के रहने सेशप॒ कं अकार के साय्‌ सवे दीर्ध एकादश होता ह । गा+शप+त=गति । 
गाते । गति ( १२३ ) श्रत्‌ । गापने । गये । गाष्वे । गे । गावहे । गामहे । गा+एश 
यहां आकारलोप ८ २४४५ ) ओौर द्विवेचन की व्यवस्था ( २४५) होकर । जगे । ज. 
गाते । जगिरे । जनगिषे । जगाथे । जगिष्वे । जगे । जगिवह । जगिमहे । गाता । 
गास्यते । गासते । गाप्ताते । गासरते । गासाते । गति २ । गाताम्‌ ३ । श्रगात । 
अगाताम्‌ । अगात । गेत । गेयाताम्‌। गेरन्‌ । गासीष्ट । अगस्त । अगाप्ताताम्‌ । अगाप्तत । 
्गास्थाः । अगासाथाम्‌ । अरगाघ्वम्‌ । ्रगापि । अगास्वहि । अगास्महि । अगास्यत । 
[ उड, कुड, सङ, गुड, घरुङ, ङ्ङ ] शब्दे अवते । उवे । वाते । उविरे । उवि- 
वे । उविष्वे । ्रोतासे । श्रोप्यते । श्रौषते । ओषाते । अवते । श्राति । अवताम्‌ । 
श्मवेताम्‌। अवन्ताम्‌ । ्रावत । श्नवेत्‌ 1 श्रोपीष्ट । ्रोषीट्‌ वम्‌ । ओष्ट प्रोषाताम्‌ । ्रोषत । 
श्रौदबम्‌ । भौष्यत । कवते । चृक्वे । कोतात्ति । कोष्यते । कौषते । कौषाते । कव- 
ताम्‌ । अकवत । क्वेत । कोषीष्ट । अकोष्ट । अकोष्यत । खवते । चखुवे । गवते । जु- 
शुवे । धवते । जुघ्रवे । उवते । ङ्व । डोता । लोपयते । डोषते । जोषते । वताम्‌ । 
प्रड्वत । क्वेत । डोषीष्ट । भ्रष्ट । अप्यत [ च्युङू, जयुङ्‌ प्रुङ, प्लुङ्‌ गतो 
[ स्लुङ ] इत्येके [ रुङ ] गतिरेषणयोः ( गति ओर हंसा ) च्यवते । ज्यवते । प्रवते \ 
वक्ते । छवने । रवते । रुरवे । रुरूविहवे । रुरुविध्वे । ओर रुषातु सेट भनिट्‌ व्यवस्था 
म पठा वहां यु, रु रादि श्रदादि धातुर के साहचये से भदादि. का 
हीर धातु भी लिया जाता है । रोताते । रोप्यते । रोषतै । रोषति । रवताम्‌ । ्रर- 
ब्र । श्वेत । रषिष्ठि । रोषम्‌ । अरोष्ट । भरोदूदम्‌ । अ्रोप्यत [ भ्ङ } अवध्वेसने 


१०८ भ्वाद्गगाः ॥ 


( नाश करना ) धरते । दभर । धत्तीसे । धारेष्यते ( २३८ ) इट्‌ । धषतै । धा- 
पाते । धरताम्‌ । श्रधरत । धरेत । धृषीष्ट ( ९५४० ) इस से कितवत्‌ होकर ( ४९ ) 
गुण का निषेध होता है । अधृत ( २४० । २४१ ) अधृषाताम्‌ । अधृषत । अध- 
रिष्यत { मेङ ¡ प्रणिदाने ८ किसी पदाथ के बदले मं दूसरा वस्तु देना ) मयते । म- 
येते । मयन्ते । ममे (२४२ । २४४। २४५) ममाते । ममिरे । मातामे । मास्य- 
ते । मासते । मापरति। मयताम्‌ । अमयत । मयेत । मासीप्ट। अमास्त । श्रमासाताम्‌ । अ्रमा- 
सत । श्रमास्यत [ दृङू ] रक्रा । दयते ॥ २६१ ॥ 
२६२ --दयतेदिगि लिटि ॥ ० ॥५।४९।९॥ 

द्यति धातु को दिगि अदेश होवे लिट्‌ लकार परे होतो । इस सूत्र म॑ ( दयः; दान- 
गतिरच्तणामादानेषु ) इस लिखित धातु का ग्रहण इसलिये नहीं हाता कि दय धातु 
से लिट्‌ मेँ त्राम्‌ प्रत्यय कह चुके दै ओर यह सूत्र द्विवचन का श्रपवाद्है दिगि+ए- 
शदिभ्ये ( १५६) यण्‌ । दिग्याति । दिग्यिरे । दातापे । दास्यते । दास्ते । दाप्तति । 
दयताम्‌ । मदयत्‌ । दयेत । दासीष्ट । दा धातु की प्रकृति होने से इषकीषरु सज्ञा 
(२४९ ) टोकर ॥ २६२ ॥ 

२६२-स्थाघूवोरं्त ।। म०॥१।२।१.७॥ 

स्या धातु ज्रौर पुपन्ञक धातुं फो इकारादेश श्रौर्‌ इनसे षरे भो धिच प्र 
त्यय सो कित्‌वत्‌ हो श्रासमनेषदविषय मं | स्था धातु प्रथम लिख चुके हँ परन्तु वहां 
्रात्मनेपद्‌ के न होने से इसन सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई पदव्यवस्थाप्रकिया मं काम 
प्रवेगा । यहांदा धातुके श्राकार को इकार होकर । श्रद्‌ + दि +. सिच+त~अ्दित 
(२४१) सूत्र से सिच्च के सकार का लोप । श्रदिषाताम्‌ । श्रदिषत । श्रदिथाः। अदिषाया- 
म्‌ । अदिष्वम्‌ । श्रदिषि। अदिष्वहि । श्रदिप्महि । [ श्येङ } गतै । श्यायते । शि- 
श्ये ! श्यातासे । श्यास्यते । श्यासतते । श्यासातै । श्यायताम्‌ । अ्रश्यायत । श्यायेत । 
श्यासीष्ट । ्रश्यास्त । श्रश्यास्यत [ प्थङ ] वृद्धो ( बदना ) प्यायते । प्ये । 
प्यातासे । श्रप्यास्त । श्रप्यास्यत [ तरैङ्‌ ] पालने । ८ रक्ता ) भ्रायते । तत्रे । 
जाता । श्रास्यते । त्रासते । जासाते । त्रायताम्‌ । श्रत्नायत । येत । त्रासीष्ट ।न्र- 
आस्त । अत्रास्यत । प्मिज्प्रभृतयोऽनुदात्ता आत्मनेपदिनः । प्मिङ्मे यांतक स 
धातु श्रजन्त अनिट्‌ नानो ॥ 


[ पुङ्‌ } पवने ( शुद्धि ) पवते । पुपुवे । पुपुविदषे। पुपुविष्वे। पवितास । पविष्यते। ` 


चपर र्या{तक्ः ॥ १०६ 


पाविषतै | पाविषाते | पाविषतै । पविषाते । पवत्तै । प्रवाति । पवताम्‌ । श्रपवत । 
पवेत । पविषीष्ट । पविष्ट अपविप्यत । [मृङ्‌] बन्धने (बांधना) मवते 1 [डीङ्‌] विहाय- 
पतागतौ । (आकाश मे उडना) उयते । डिडये । यिता । उयिष्यते। डायिषते । डाथिषातै । 
डायिषते डायिषाते । डयत;म्‌ । अडयत । डयेत । उयिषीप्ट । अडायेष्ट । अ्रडयिप्यत | 
ये पू्‌ श्रादि तीन धातु ट ह ॥ [ त॒ ] सवनसतरण्योः ( कूदना शरोर तरना ) उदात्त 
परस्मेपदी । यह धातु सेट्‌ परस्मेपदी है । तरति । तरतः । तरन्ति । ततार । यहां प्रथम 
वृद्धि होकर द्वित्व होता हे । तृ-श्तुम॒ । यहां अप्राप्त गुण ८ २५८ ) ओर एत्वा- 
म्यप्र लोप८ १६९४ ) होकर । तेरतुः । तेरः। तेरिथ । तेरथु; । तेर । ततार । ततर । 
तेपि । तेसि ॥ २९६ ॥ . 

२६४ -वतो वा| भ०॥७।२।३८॥ 

वुञ्ञ ओर ऋकारान्त धातुश्रां स परे जो इट का आगम उप्त को विकल्प कर्‌- 
के दीधे होवे परन्तु निर्‌ लकारपरेन हो । त्रातापि! तरितापि। इस सूत्रम लिट्‌ 
का निषेध इम्लियि है कि तेरिथ । यहां दीधे न होवे । तर्खप्यति। तरिप्यति । तारीषति । 
ताशषाति । तारिषति । तारिषाति । तर्पति । तरीषाति । तरिषति । तरिषाति । तरति। 
तराति । तरतु । अतरत्‌ । तरेत्‌ ॥ २६४॥ 

२६.५- ऋत इद्ातोः ॥ भ० ॥७। १।१००॥ 

छटकारान्त धातु अङ्ग को इत्‌ अदेश होवे। हस इत्‌ अदेश के कहने मं कु 

विशेष नहीं है परन्तु जहां गुण वृद्धे की प्राप्ति है वहां तो परबिप्रातिषेध मानके गुण 
वद्धि ही होते हैः चोर जहां गुण वृद्धि की प्रापि नहीं वहां इत्व होता है । तिर +या+ 
तिप = तीयत्‌ ८ १९७ ) दीर्ध । तीयास्ताम्‌ । तीयासुः ॥ २६५ ॥ 

२६६ - सिचि च परस्मेपदेषु ॥ भ०॥७।२)।४०॥ 

परस्मैपदविषय मे सित परे हो तो वृङ्‌ वस्‌ रर ऋकारान्त धातुर से परे इट को 

दी्ै न होवे। ( २६४ ) सूत्र से सर्वत्र दी प्राप्त है उस का विशेष विषय मेँ बाधक है । 
श्रतारीत्‌ । श्रतारिष्टाम्‌ । ्रतारिषुः । शरतरीष्यत्‌ ॥ २६६ ॥ 

- भथ्‌ष्टावनुदात्तेतः । श्रब श्राठ ८ धातु सेट्‌ श्रात्मनेपदी कहते है [ गुप ] गोपने । 
यहां गोपन धातु का स्वार्थं लिया जाता है सन्‌ के विना इप्त का प्रयोग स्वतन्त्र कहीं 
नही आता सन्नन्त का श्रथ निन्दा होता रै वही इपर का स्वाथे है । [ तिन} निशाने 
हस धातु का स्वायं सहन श्रये है ॥ २६६ ॥ 


९९० भ्वादर्‌गणः ॥ 


२६.५-गुपतिज्किद्भ्यः सत॒ ॥ भ०॥३।१।५॥ 
गुप्‌, तज्ञ नौर कित्‌ इन तीन धातुर्न से स्वाथे में सन्‌ प्रत्यय हो । गुप धातु पे 
निन्दा ओर तिज्‌ से सहने श्रथ मे सन्‌ प्रत्यय जानो । गुप्‌+सन्‌ ॥ २६७ ॥ 
२६८-सन्यडमः ॥ अ०॥६।१।९॥ 
सन्‌ ओर यङ प्रत्यय परे हों तो अनम्बाप्त धातु के प्रथम एकाच श्रषयव को 
शरोर श्रजादि के द्वितीय एकाच अवयव को द्वित्व होवे। जुगप्स ८ १०७) श्रम्याप्त को 
चवगादेश होकर इस की धातु संन्ञा ( १६७ ) होकर अनुदात्त अनुबन्ध के केवल 
गुप आदि में चरिताये न होनें से सन्नन्त धातुर्मो से भी आत्मनेषद्‌ होते हैँ । ज॒गरप्स+ 
शप्‌ + त= जुगुप्सते । जगुप्सते । जुगुप्सन्ते । जगुप्साञ्चक्रे ( १६९ । १७० ) जुगु 
प्साम्बमूव । नुगुप्सामास्र। ज़गुष्सितासे । जगुप्सिष्यते । जुगुप्सिषते । जगरप्सिषाते । नुगुप्स- 
ताम्‌ । अरजगृष्सत । जगृप्सत  जगुप्पिषीष्ट ।्रजुगृप्सिष्ट । श्रजगृप्पसिप्यत । तिज -तिज- 
सन्‌ । यहां द्वितीय चवगे नकार को (खरिच ) सूत्रे क्‌ होकर सन्‌ के सरकार 
को ष (८ २०५ ) होकर तितित्त+शप +त = तितिक्तते । तितित्ताञ्चकरे । तितित्तामाम । 
तितिक्ताम्बभृव । तितिक्ितासे । इत्यादि [ मान ] पूजायाम्‌ ( सत्कार ) [ नघ ] बन्धने 
( बाधना ) ॥ २६८ ॥ 
२६९-मान्‌वधदान्‌ङ्ञान्‌भ्या दीधेरचाभ्यासस्य ॥ थ « ॥३।१।६॥ 
मान, बध, दान भ्रोर शान धातुर से सन्‌ प्रत्यय होवे श्रौर सन्‌ प्रत्यय के 
परे इन के श्रम्यास को दीषरे हो्रे। मान धातु से जानने की इच्छा मेँ ञ्नौर नध धातु 
से चित्तविकार अथं मे सन्‌ जानो । मान धातुके श्रम्यास को थम दस्व (८ ३९ ) 
होकर श्रम्यापत के ्रकार्‌ को इकार (१८२) होता है उसी इकार को (माननध०) पत्र 
ते दीषं जानो । मीमांसते । मीमांसेते। मीमांसन्ते । मीमांसाज्चकरे । मीमांसाम्बभृव । मीमांसा- 
मास । नपर + बध+सन्‌+शप+त = बीभत्सते ( २०४ ) भषृमाव श्रम्यास को दीष 
रौर चत्व होकर । मत्सत । वीमत्साञ्चके । बीमत्सितासे। बीभत्सिष्यते । बीमल्सि- 
षते । बीमत्सिषाति । बीमत्सताम्‌ । अवीमत्सत । बीभत्सेत । बीभासिषीष्ट । ््रीमत्सिष्ट 
श्मनीमत्सिप्यत । गुप श्रादि धातुर से परे सन्‌ प्रत्यय को इट का आगम८.४६) भीर 
रवं को गृण प्राप्त है सो गुप्‌ आदि धातुर से परे सन्‌ प्रत्यय के न कहने से सन्‌ की 
घ्ा्दधभावुक सज्ञा बही होती जो धातु से विहित हँ उन्हीं प्त्यर्यो की आद्धपातुक संन्ञा 
( ४९) कहीहै, भौर आ्राद्धैधातुक सक्ञाकेनहोनेसे द्ध भोर गुण दोना नी 


प्रख्यातः ५ १९१ 


हीते । गुपाद्यश्चत्वार उदात्ता श्रनुदात्तेत आ्रात्मनेभापाः । ये गुप्‌ आदि ४ चार सेट्‌ 
घ्रात्मनपदी घातु समाप्त हुए {रम रा मस्ये ( शीघ्र करना ) रभते । रभेते । रेभे । र. 
मति । रम + तास+डा-रव्धा ( १४१) धत्व ओर भक्रार को ज बकार हो 
ताह । रठ्वारौ । रठधासे । रपस्यते । ८ चर्‌ .राप्सते । रापसातै । रभताम्‌ । श्ररभत । 
रमेत । रपसीप्ट । अरव्ध ८ १४२ ) सलोप । अर प॒सराताम्‌ । अरन्ाः । अ्ररपता- 
थाम्‌ । अरञ््वम्‌ | रपति । अरपृस्वहि । अरप्म्महि । स्ररप््यत । [ डलमप्‌ ] राघो । 
ड़ की इत्‌पंज्ञा ८ १५० ) ओर प की इतसन्ता का प्रयोजन कद्न्त मं अविगा। लभते । 
लयते । लभन्ते । लभसे । लेमे । मति । लभिरे । लमिप । लब्धापे 1 लप्स्यते । ला- 
पतै । लाप्सन । लभताम्‌ । अलमत । लभत ! लप्पीष्ट । ्रलव्य । अलप्ताताम्‌ । 
लप्स्यत ( प्वञ्ज ) पाेप्वद्धं { लपेटना ) ॥ २६८ ॥ 
२९७० ~ दैशसज्जस्वञ जां शाप ॥ य०॥ ६।४६।२५॥ 
दृश, सन्न श्रौर स्वन्न धातुर के उपधा नकार का लोप होवे शप्‌ प्रत्यय परे 
हो तो । स्वनते। स्वजते । स्वनन्ते । यह धातु सयोगान्तहं इस कारण इसपर परे लिट्‌की 
कित सत्ता ( १९० ) नदीं प्राप्त ३ स्ओर करंत्‌मत्ता केन होने से उपधा नकार कालोप 
मी नहीं पाता इसलिये ॥ २७० ॥ 
२७१ ~ वा० - श्रन्िग्रान्थिद्‌*भस्वञजौनामेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
श्रन्थ, म्नन्थ, दम्भ, स्वञ्ज इन धातुच्रां से परं नो लिट्‌ सो त्वत्‌ हो । यहां 
स्वञ्ज धातु से प्रे करित्व हाकर्‌ उपधा नक्रार का लोप ( १३६९ ) टोकर । सस्व- 
जे । सप्वनति । सस्वनिरे । इपर धातु के ्रमिट्‌ होने से स्वन्नं + ता॒+डा = स्व्‌ 
कता । कुत्व चत्व ओर परसवगी । स्वङ्कतासे । स्वङ्ल्यते । स्वङ्न्ततै । स्वङ्त्ताते । 
स्वनताम्‌ । अस्वजत । स्वजत । स्वङ्क्तीप्ट । ्रस्वङ्कूत । अ्रस्वङ्न्त्यत । [ हद | पुरी 
पोत्सर्भे ( हगना > हदते । जद 1 नहदाते । नहदिरे । हत्ता । हत्स्यते । इत्ते । 
हात्सतति ¦ हदताम्‌ । अहदत । हदेत । हत्सीप्ट । अहत्त । श्रहत्साताम्‌ । श्रहत्सत । 
अहस्स्यत । रभाद्यश्चत्वारोऽनुदात्ता अनुदात्तेत आत्मनभाषाः । ये रभ रादि अनिट्‌ 
प्रात्पनेपदी नार धातु समाप्त हुए ॥ | 
श्रथ परस्मपदिनः पचदश । अब १५ पन्द्रह धातु परस्मैपदी कहतेहं [ निष्विदा] 
अग्यकूते शब्दे । उदात्तः परस्मेपदी । स्वेदति। सिस्वेद्‌ । पिस्विदतुः । तिषविदुः । से 
दिता । स्वेदिष्यति । स्वेदिषति । स्वेदिषाति । स्वेदतु । अस्वेदत्‌ । स्वेदेत्‌ । सिदयात्‌ । 


९१५ ॥ 


११२ भवाद्गणः ॥ 


श्रस्वेदीत्‌ । श्रस्वेदिष्यत्‌ । [ स्कन्दि ] गतिशोषणयोः ( गति श्रीर्‌ शोखना स्कन्दति । 
चस्कन्द्‌ । चस्कन्दतुः । चस्कन्दिथ ॥ ५७१ ॥ 
२७२-भरो भरि सवर्णे ॥भ०॥ < ४1 ६५॥ 

हलपे परेजो मरउमक्रालोपहो स्वर्णी भर्‌ परेदो तो । स्कन्द्‌+थल्‌ = स्कन्थ। 
यहां नकार से परे दकार कालोप होता है । स्कन्ताति । स्कन्त्स्यति । स्कनूत्सति । 
स्कन॒त््ाति । स्कन्दतु । अस्कन्दत्‌ । स्कन्देत्‌ । स्कयात्‌ ( १३९ ) नकार का लोप । 
लङ मे हसति होने से ङ्‌ (१३८ ) विकल्प । अस्कदत्‌ ( १३६ ) नलोप । पर्त मं । 
अरस्कन्त्सीत्‌ । च्रस्कान्ताम्‌ । अम्करातत्मुः (१३५ ) वृद्धि । अस्कानत्तीः | त्रर्कान्तम्‌ 
त्रस्कान्त । श्रस्कान्तमम्‌ । श्रस्कान्त्‌स्व । अ्म्कन्तप्म [ यभ) मेने ( सरौसग करना) 
यमति । यभतः । यमनित । ययाम । येमनुः। येभुः। यमिव (२१५ ) ययञ्य । यठ्वापि। 
यप्स्यति । य!प्सति । याप्स्राति । यभति । यमाति । यभनु । च्रयमन्‌ । यभत्‌ । य- 
भ्यात्‌। अयाप्तीत्‌ | अयान्धाम्‌। अयाप्मुः | त्रयाप्प्ीः । श्रयाल्वम्‌। अयाठ्व | ्रयाप्प्तम्‌ । 
अयापष्व । अ्यापस्म । अयपृम्यत्‌ । [ राम | प्रहवृत्वे शब्द ( नम के बोलना ) नमति 
ननाम । नेमतुः। नेमुः। नेमिथ । ननन्थ । नेमथुः । नेम । ननाम ! ननम । नमिव । नेमिम 
नन्ता । नंस्यति । नासति । नांस्राति । नमति । नमाति । नमत्‌ । अनमन्‌ । नमेत्‌ । 
नम्यात्‌ । यह धातु ्रनिट्‌ ते हे परन्तु लुड्‌ लकरारमंद्टू ओर सक क्रा आगम (२५१) 
होजाता है। नप्तीत्‌। अरनपिष्टाम्‌। अनिषुः | अर्नध्यत्‌ [ गम्‌लतृ,मृप्ल ] गतौ ॥ २७२ ॥ 
२.७३-इपगमियम। छः ॥ अ ° ॥ ७ । ३ । ७५ ॥ 

इषु.गम त्रोर यम घातुञ्रो को छृकारदेश होवे शित प्रत्यय परोत । यहां ज्रन्त्य 
अल गम के मकार के हकार होकर । गच्छति । गच्ृतः । गच्छनि । जगाम । जग्मतुः । 
जग्मुः (२१४) उपधालोप । जगमिथ । जगन्थ ( २१५ )। गन्ता। गन्तारो । गन्तारः । 
गन्तापि ॥२७३ ॥ 


२,७४-गमरेट्‌ परस्मपदयु ॥ अ०॥ ७।२।५८॥ 


परस्मेपदविषय मे गम धातु तते परे सरकार।६ि आद्धेभातुक को डट्‌ का ्रागम द्येषे । 
गमिप्यति । गमिष्यतः | गमिप्यनिि । गच्डति ) गच्छाति । गच्छत्‌ । गच्ङात्‌ । गच्छतु । 
अगच्चत्‌ । गच्ेत्‌ । गम्यात्‌ । लुङ लकार म ‹( २१७) सत्र से अङ्‌ ्रर्‌ ्रङ् के 
परे उपधालोप का निषेध (२१४) होन से उपथालेप नहीं होता । श्रगमत्‌। अगमताम्‌ । 


पप्रा रयातक्ः ॥ ११३ 


गमन्‌ | श्रगमः । अगमतम्‌ । श्रममत । श्रगमम्‌ । श्रगमाव । च्रगमाम । अरगमिप्यत्‌ । 
सपति । सर्पतः । सर्पन्ति । सप । सप्रपतुः । सप्रपिथ । समृपधुः ॥ २७४ ॥ 
२.७५५-अन॒दात्तस्य चदुपधस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ भ०॥ ६।१।५०॥ 

करितभित्त मलादि प्रत्यय परे होतो ऋकार जिसकी उपधामंहोरेप्नाजो उपदेशम 
द्मनदात्त (श्निः) धात उसको अम्‌ का श्रागम हवि ।वकल्प करक । मत्‌ ज्रगम 

य॒ श्न परे होता हे। मग्म्‌+प+तासि+डाखप्ता । सप्तो । खकषासि । सप्तापि 
प्रम्‌ क त्रकारको मान के यगा होता ओर पक्तमं गृण (५१) हो जाता है । स्रप्स्यति 
सपस्यति । सखप्सति । सप्ति) सप्सति } सप्साति । सपति । सपाति । पतु । अतपत्‌ । 
सर्पत्‌ । म॒प्यात्‌ । च्रमुपत्‌ ( २१७ ) भ्र । श्रपरपतोम्‌ । अपृपन्‌ । अस्प: । असृप- 
तम्‌ । अम॒पत । च्रम॒पम्‌ । अपाक | श्रपरपाम । अस्रप्स्यत्‌ । ्रसप्स्येत्‌ । ( यम | उपः 
रमे (-शान्त होना ) ( २७३ ) दकारादश हाकर । यच्छत । यच्छतः । यच्छन्त। 
ययाम । येमतः । येमिथ । ययन्थ । यमिव । यन्तासि । यस्याते । यास्ति । यासात्‌ । 
यच्छतु । अयच्छत्‌ । यच्छत्‌ । यम्यात्‌ । लुङ मे ( १५१ ) इट्‌ ओर सक्‌ । अयं 
सीत्‌ । श्रयसिप्टाम्‌ । अ्यसिपषुः । भ्रयस्यत्‌ । तप | सन्ताप | ( टःख भागना ) तपात। 
तताप। तेपतः । तप्ता । तप्स्यतिं । ताप्सति । ताप्साति । तपाति । तपाति । तपतु । अत- 
पत्‌ । तपेत्‌ । तप्यात्‌ । अताप्सीत्‌ । अताप्ताम्‌ । श्रताप्मुः । अताप्त्ः । अतप्स्यत्‌ । 
[ त्यज ¡ हानी ( हानि हानी ). त्यजते । त्यजत. । व्यजानत । तत्याज । तत्याजथ । 
तत्यकथ । तत्यनिष । वैदिक प्रयोगविषय मं त्यज श्रादि निम्नलिखित धातुञ्मा के 
प्रयोग कद्ध विरोष होते हैँ । यद्यपि प्रथम स्पद्ध धातु पर ही इस सूत्र का लिखना था 
तो भीस्वेन्न समभलना चादेयं ॥ २७५ ॥ 

२५५६ -गरपस्एधेथामान्‌ चुरानहरिचच्य पतित्याज्नाताः न्तमा 


रीर रातः ॥भ०॥६।१।३६॥ 

( श्रपस्पृपेथाम्‌ ) इस प्रयोग म लङ्‌ लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन मं ( सद्धं, सं- 
धपे ). धातु छो द्विवचन रेफ को सम्प्रसारण ओर ज्रनम्यास्त के रकार कालोप निपा 
तन ते किया है । अट्‌+स्पद्ध+स्पद्ध+आ्थाम्‌ =पस्ष्धथाम्‌ । र दसरा प्रकार यह्‌ 
भी है कि अप उपसर्गपृवंक स्पद्धं धातु के रेफ को सम्प्रसारण श्रीर्‌ श्रकार कालोप 


कः 


निपातन हे वेदमे माङ्कायोगनदहो तो भीष कानिपेष है । ( आनुचुः श्र 


९९४ भ्वादिगणः ॥ 


[यी 
1 , ) 0 1 1 1 1 नि नयः १३ 


( श्रानृद्ुः ) यहां ( श्रचे,पजायाम्‌ ) ओर ( अह, पृनायाम्‌ ) इन दोना धातुं म लिट 
लकार प्रथम पुरुष बहुवचन ८ उप्‌) मंरेफ को संप्रपारण श्रक्रार का लोप तत्पश्वात्‌ 
द्वित्व निपातन से मौर (१०६) सूघ्रसे म्या के ऋकार को च्रकार होता हे (चिच्युषे) 
यहां (च्य॒ङ,गतो)धातु से लिट्‌ लकार मध्यम पुरुप के एक वचनमं न्नभ्यापस्त को सम्प्रसारण 
ओर द्ट्‌का अमावनिपातन से क्रिया हे ( तिन्यान) यहांटृसी त्यज धातु के ्भ्यासको 
सम्प्रसारण निपातने कियाहे । तिस्यजतुः। इत्यादि (श्रातः) यहां (श्रीन्‌ पाके) धातु को 
कृदन्त क्त प्रत्यय के परे श्रामाव निपातन क्रियादहे ( धितम्‌ ) ओर याभी 
उक्तधातुको क्त के परे प्रिभावहे ( आशीः) ( आशीर्तः ) यहां भी आङ्पतवक 
उक्त श्रीञ्च धातुको क्विप्‌ रार क्त प्रत्यय क परे शीर श्मदिश हृश्रा हे । त्यक्ता 
पि । त्य्त्यति । त्यकूषति । त्यकपाति । त्यजतु । अ्रत्यजत्‌ । त्यजत्‌ } त्यन्यात्‌ । 
अत्याीत्‌ । श्रत्याक्ताम्‌ । अत्यान्ञः। अत्याचीः । त्रत्याक्तम्‌ । अत्याक्त । श्रस्यात्तम्‌ । 
प्रत्याच्छ। अत्यादम । अत्यच्त्यत्‌ [ पन्न ] सङ्क (मेल ) (२७० ) मृच्र स उपधा 
नकार का लोप होकर । सजति । सजतः । सप्रल्न । सपञ्नतुः । समल्निथ । सङ्‌ कथ । 
सङ्क्तामि । सङ्न्त्यति। सङनत्तति । सङ्न्ताति। सनतु । अस्नत्‌। सजत्‌। सज्यात्‌ । अरसाङ्‌- 
्तीत्‌ । श्रपाङ्क्ताम्‌ । असाडन्तुः ८ १३६५ ) वद्धि । श्रसङ्न्त्यत्‌ । [ दृशिर 1 प्र्ठणे 
( अच्छे प्रकार देखना ) परय श्रादृश ( ९३१ ) मत्र ते होकर । पश्यति । पश्यतः । 
पश्यन्ति । ददश । ददृशतुः । ददृशुः .॥ २७६ ॥ 
२७५ ~ विनापा सजरा: ॥अ० ॥ ७।२)६५॥ 

मन रोर च्शधातुसनेपरेजो थल उसको विकल्प कर्के इडागम होवे । इट्‌ 

पत्त मे । ददार्भेथ । अनिट पत्त मं) ददृश-थल । यहां ॥ २७७ ॥ 
२.०८ ~ स !जदटरानल्पमाकत ॥ मअ ०।।६।१। ५८ ॥ 

करतामन्न भलादि प्रस्ययपर्‌ हाता पज आर टस पतुञ्चा का त्रम्‌ न्रागम 
होवे । यह सत्र ( २७८५. ) सत्र का अपवाद है क्योकि ( २७५ ) मुत्र म सामान्य 
ऋदुपध धानु्रों को त्म्‌ आगम विकल्प से कहा हे उप्त कायह विशेष है । दद अम्‌ 
+श-~+ थल-दद्रष्ठ । ऋकार का यरा आर (२३३ ) मत्र स शकर का एकार 
होता हं । ददृशुः । ददश । ददश । ददशिव । ददशेम । द्रप्टापि । द्र््यति । द्रा 
ताते । दरात्ताति । पश्यति । पश्यातिं । पश्यनु । अपश्यत्‌ । पश्येत्‌ । दश्य।त्‌ । (१३८) 
मूत्रसे अङ्का विकल्प होकर अङ्पत्त्‌ म । अदर्शत्‌ । ८ २५७ ) गुण ॒श्रोर 


च्[रःमातफः ॥ ११५ 


निम पत्त म ्रड नहीं होता वहां ( ५०७ ) स॒त्रमे च्लिके स्थान मेंक्सप्राप्त 
है इसलिये ॥ २७८ ॥ 
२.५९न टाः ॥ अ०।॥२। 9) ४५॥ 

दृश धातुसे परं चलिकेस्थानमं क्स आदेश न हेवि। फिर श्रम्‌ ( २७८) आर्‌ 
वद्धि ( १३५ ) हकर । अद्रात्नत्‌ । रद्राम्‌ । अद्रानुः । अद्रात्तीः | अ्रद्राष्टम्‌ 
रद्रा । ्रद्रात्तम्‌ । श्रद्राच्व |. ग्द्रा््स । अद्रच्यत्‌ [ दंश ] दशने ( काट खाना) 
नकारलोप ( २७० ) दशति । दशतः । दशन्ति । ददंश । ददृशतुः } ददंशिथ । ददष्ठ 
(२३६) श कोष) दष्टापि। दङ्ल्यति) दङ्क्षति। दङ्त्ताति। दशति । दशाति | 
दशतु । अदशत्‌ । दशेत्‌ । दश्यात्‌ (१३९ ) अदराङ्न्तीत्‌ । अदाम्‌ । श्रदा- 
इन्त: । अदङ््यत्‌ [ छप ] बिलेखने ( जोतना , सचना वा खोदना ) कर्ति । 
चकर्ष । चक्रुषतुः । चक्पिथ । क्रष्टापि 1 यहां त्रिकल्प से श्रम्‌ (२७५ ) ओर 
पत्त म गुण हाता हे । क्रत्यति । करयति । कन्तति । क्र्ताति । कन्ति । कक्ताति । 
करपति । कषाति । कतु । श्रकपषेत्‌ । करत्‌ । कृप्यात्‌ । लुङ मे च्लिके स्थानम 
नित्य क्स ८ २०७ ) प्राप्त हे इसलिये ॥ २७९ ॥ 
२८० ~ वा०- स्पएरदाम्रशरृषटठरपद्पां च्लः सिज्ञ वा ॥ 

सपश, मृश , करप, तृप ओर दप धतु्रांसे परे च्लि के स्थान म सिच 
विकल्प करके हो अथात्‌ एक प्न मं क्स ओर दूसरे प्नमें सिन भी रहे। 
निस पत्त म सिच. ह्या वहां वुद्धि (१६५ ) रोर अम्‌ होकर । श्रक्रा्तीत्‌ । 
शक्राष्टाम्‌। अकार्तीत्‌ । ्रकाष्टाम्‌ । श्रकान्नुः । श्रोर निप प्म क्स होताहे वहां। 
अज्र्तत्‌ । श्रकृत्तताम्‌ । अकृत्न्‌ । श्रकत्यत्‌ [ दह ] भस्माकरणे ८ भस्म कर 
देना › दहति । ददाह । देहतुः । देहिथ । ददग्ध । दग्धापि । धत््यति । धाक्ठति । 
धा्ञाति । दहति । दहाति । दहतु । अदहत्‌ । दहेत्‌ । दह्यात्‌ । अधात्तीत्‌ । श्रदाग्घाम्‌ । 
अघान्ञः । अघाक्ती; । श्रदाग्धम्‌ । श्रदाग्ध । अधात्तम्‌ } अधाच्व । अधादम । अ्रधत्त्यत्‌ 
¡ मिह ] सेचने ( सीचना ) मेहति । ममेह । मिमेहिथ । मेदा । मक्त्यति । मेक्ति । 
मेत्ताति ) मेहति । मेहाति । मेहतु । अमेहत्‌ । मेहेत्‌ । मिद्यात्‌ । अमित्तत्‌ ( २०७ ) 
कप । श्रमिक्ञाताम्‌ । ्रमित्तन्‌ । ्रमेत्त्यत्‌। इति स्कन्दादयोऽनुदात्ता उदात्तेतः परस्मे- 
भाषाः । ये श्रनिर्‌ परस्मेपदी धातु सपाप्त हुए ॥ 


११६ प्बादटगणः ॥ 


[ फित } निवासे रोगापनयने च ( निवास ओर रोगों को हटाना) (२६७ ) 
सूज से सन्‌ ओर द्वित्व ( २६८ ) होकर । चिकित्सति । इस धातु का सन्नन्त म के- 
वल रोगापनयन ही अथे घटताहे । श्रौर विपुवेक सनन्त केवल संशय श्रथ मेही 
आता हे । विचिकित्सति । सदेदं करोतीत्यथः । ओर निवार अथे मे चुरादिस्थ होने से 
णित होकर केतयति प्रयोग बनता है । चिक्रत्माञ्चक्रार । चिकिस्साम्बभृव । 
चकिन्सामाम । चिकित्सता निकित्सिपति । चिकित्सिषाति । चिक्रित्सतु । अचिकित्सत्‌। 
चिकित्सेत्‌ । चिकित्स्यात्‌ । अचिकत्सीत्‌। अ्रचिकिति्सिप्यत्‌ । उदात्तः परस्मेपदी । यह धातु 
सेट परस्मपदी है परन्तु कोई २ लोग इस को आत्मनेपदी भीं कहते ह उनके मत मे। 
चिकित्सते । चकित्सान्चक्रे आदि ख्प होगे ॥ 

इता वहत्यन्ताः स्वरितेतः । अन यहां से वह धातु पय्यन्त स्वरितेत्‌ ( उभयपदी ) कहते 
हँ क्रिया का फल कत्ता के लिये हो तो आत्मनेपद ८ १०३ ) अन्यत्र परम्मपद्‌ होते 
हे [ दान | खरडने ( काटना ) { शान | तेनने ( तच्त्ि करना ) इन दानां धातुर््रा 
से सन्‌ ओर अभ्याप्तको दी (२६९ ) न्रौर द्वित्व ८२६८ ) होकर । दीदांसते | 
दादसिति । शीशांसते । सीशांस्तति । दीदांपाल्चके । दीदांपाञ्चकरार । दीदांसितामि । 
दीदापितासि । अदीदांसिष्ट । अदीदांसीत्‌ । य दोनां धातु सेट्‌ हे [ डपचप ] पाके । इस 
धातुकेडु ओर ष इत्‌ जाते हैँ । पचते । पचति । पचतः । पचन्ति । पपाच । पेचतुः। 
पेचिथ । पपकृथ । पेचे । पेचाते । पक्तासे ¡ पक्तापि । पक्त्यते । प्यति । पान्ततै 
पात्ति । पचते । पचात 1 पाच्तति । प्ताति । पचति । पचाति । पचताम्‌ । पचतु । 
भ्रपचत । श्रपचत्‌। पचेत्‌ । पचेत । पक्तीष्ट । पच्यात्‌ । अपक्त । अगप्र्ाताम्‌ । श्रपा- 
तत्‌ । जपाक्ताम्‌ । अपान्नः । अपक्त्यत । अपच्त्यत्‌ [ षच ] समवाये ८ संबन्ध क- 
रना ) यह धातु सेट हे। सचते । सचति । सप्ताच । सेचतुः । सेविथ। सेचे। सचितापे । 
साचतातरं । अप्तचिप्ट । त्रसाचीत्‌। अपरचीत्‌ । [ भज | सेवायाम्‌ (सेवा करना) भजते 
भनति । नभाज । भेजतुः । ( १६४ ) एत्वाम्यासलोप । मेजिथ । बभक्थ । मेने । 
मक्तास । भक्तास । मचत्यते । भ्त्याति । भच्तीप्ट । भज्यात्‌ । श्रभक्त । श्रभाक्तीत्‌ । 
भक्ताम्‌ । अमत्त । [ रञ्जन } रगे ( रंगना )॥ २८० ॥ । 

२८ १ ~रञ्जेश्च ॥ भअ०॥६।४२६॥ 

रञ्ज धातु के अनुनापिक का लोप हो शप परे होतो रजते । रजति । रन्न । 

ररञ्जे \ रङ्न्तासे । रङ्न्त्यते।अरङ्क्त । अरास्तीत्‌। श्रराङ्ताम्‌ । अरङ्न्यत्‌ । [ शप ` 


श्रारः्यातक्रः (8/ > 


द्राक्रोशे (कोशना) शपते । शपति । शशप । शेपतुः । शेपिथ । शशप्थ । शप्तपे । शप्तापि 
शप्स्यते। शप्स्यति। शप्पते। शप्पात। शपते । शपति । शाप्पति । शाप्पराति । शपरति। शाति 
शपताम्‌ । शपतु । अशपत । अशपत्‌ । शपेत्‌ ।शप्परीप्ट। शप्यात्‌ । श्रशत्त । अशप्पाताम्‌। 
अशप्सत । अशाप्परीत्‌ । अशाप्ताम्‌ । अरशप्मः । श्रशप््यत । अशप्स्यत्‌ । [ त्विष 
दप्ति ( प्रकाश ) त्वेपते | त्वेपति । तित्वेप। तितविपतुः । तित्वेपिथ। तिविपे । त्वष्टमे | 
सरेष्टयापि ! वच्यते । वन्तते । वक्ति । त्वत्तते । वेत्तति । त्वेषत । सषि । ववत्तति। 
त्ेत्ताति । त्रपि । तरेपाति । व्वेपताम्‌ । त्वेत । ्रत्रेपत । अत््रेपत्‌ । सेषेत । 
त्वेपेत्‌ । तविर्त,प्ट (१६३ ) करित्व होकर (४५) गुणका निपेवहो जति हं , 
ति्तीयाम्नाम्‌ । वित्तीरन्‌ । अलिन्तत (२०५ ) क्प । स्रतिन्ताताम्‌ (२०८ ) 
कृपलेप । स्रतित्तत । आ्रत्वन्नत्‌ । अ्रतिन्नताम्‌ । आविन्तन्‌ । अ्रत्वेन्यत । अ्रसरद्त्यत्‌ । 
[ यज |] देवपृजःसङ्ग(तिकरणदनिपु ( कद्ना का पत्करः मल करना अर्‌ दान करना) 
यजने । यनति ॥ २८१ ॥ 

२८ २- लिटयम्यास्य।भयेषापर्‌ ॥ अ०॥६।9॥१७॥ 

लि लकार परेदो तो (२८३) सूत्रम पटे वचि रादि आर( २८६) सूत्रम 

हे महि आदि धातुर के अ्रम्याप्नको सप्रसारण हवे। डम म॒त्रमं अ्रभ्याप्नकरो 

सम्प्र्तारण कहने से द्वित्व हाने पश्चात्‌ सम्प्रसारण हाता है । यह मत्र अक्षित्‌ 
विपय म सम्प्रसारण हाने के लिये ह । यज्ञ +य +ल दयान । यहां अम्याम 
केयकरारको इ ह्र हं आर्‌ करत्‌ विषयमे ॥>२८२॥ 

२८ ३-वचस्वपियजादीनां करिति ॥ अ०॥६।१।१५॥ 

वच,.स्वप ओर यजादि धातुभ्रों को संप्रसारण हवे । यज धतुघेले कर म्बादिगण 
के अन्तपय्येन्त यजादि समने चाहिय । यहां द्वित्व हाने से प्रथमदही संप्रसारण 
होता हे | इ-त्रल -अरतम (२१९ ) पूर्वरूप एकादेश होकर द्वित्व की पुनः प्रापि 
हाने से इन मात्र को द्वित्व हाता है। इज+इज+अतुप--इनतुः | पवणदीधे एकादेश 
होता है । ईजः । इयनिय । इयष्ट ( २३३ ) ष श्रादेश । इनगुः । इन । इयान । 
ह्यज. । हीजव । ईनम । ईने । ईनाते । हेजरे । यप्टापे । यष्टासि । यत्त्यते । यत््याते । 
या्ततै । यात्तति । यजते । यजति । यात्तति । यन्ताति । यजति । यजाति । यजताम्‌ | 
यजनु । श्रयजत । श्रयनत्‌ । यजत । यजत्‌ । यक्तीष्ट । इज्यात्‌ (२८३) संप्रसारण । 
अयष्ट । श्रयत्ताताम्‌ । अरयत्तत । अगष्ठाः । अ्रया्तोत्‌ । अ्रयाप्यम्‌ । अ्रयाक्नः । 


[9- पताटगराः ॥ 


अयद्यत । भ्रयक््यत्‌ [ ट वप ¦ वीनपन्ताने ( बीज बाना सेत्मेवा खीमं ) ददने च| 
यह धातु काटने अर्थम मी है । वपते | वपति । पूचरैवत्‌ लिट्‌ मसंप्रसारण (२८२) 
होकर । उवाप । ऊपतुः ( २८३ ) ऊपुः । उवपिथ । उवप्य । उपे । उपाते । उपिर । 
वप्ता मे । वप्तापि ! वप्स्यति । वप्स्यते । वाप्सते । वाप्साते । वाप्पति । वाप्साति । वपाति। 
वपाति । वपताम्‌ । वपतु । अ्वपनं । द्रवपत्‌ | वपेत । वपेत्‌ ।वप्परीप्ट । उप्यात्‌ ( २८३ ) 
सम्प्रसारण । अवाप्परीत्‌ । अवाप्तम्‌) अवाप्पुः  अवत्त । अवप्सराताम्‌ । श्रवप्सत्‌ | श्रव- 
प्स्यत । अवसप्स्यत्‌ [ वह ] प्रापणे ( पदुचाना) वहति । वहते | उवाह ( २८२ ) 
ऊहतुः (२८३ ) ऊहुः । उव्रहिय । उवाट ( २३० ) अवं को ओकार । ऊहथुः । 
ऊह । उवाह । उवह । ऊटिव । ऊहिम । ऊहे । ऊदाते । ऊहिरे । वदाति । वादामे । 
वत्त्यति । वच्त्यते । वात्तते । वान्तातै । वन्ते । वन्तति । वाक्तते } वाक्ताते । 
वत्तते । वान्ताते । वहत । वहति । वात्तति । वान्ताति । वक्तति । वत्ताति । वहति | 
वटातिं। वहतु । वहताम्‌ । श्नवहुन्‌ । अवहत | वहेत । वहत्‌ । उल्मात्‌ ( ९८३ )स 
मप्रपारण । वत्ती । श्रवात्तत्‌ । अवोदाम्‌ । अवान्नुः। अवात्तीः । अवेष्टम्‌ | श्रवाढ | 
्रवात्तम्‌ । श्रवादेव । श्रवादम | अवाद अ्रवत्तताम्‌ | त्रवन्तत | अवोटाः ¦ जअवन्ताथाम्‌ 
अदाद्वम्‌ । श्रवत्ति | अवत्तवहि | श्रवन्तमहि । अ्रवन््यत्‌ । अ्रवद््यत । पचादयाऽनदात्ताः 
स्परितेत उमयपदिनः सरचतिवजम्‌ । सच घातु को दोडकरे पच आदि सेट्‌ उभयपदी 
धातु हँ [ वप्त ] निवामे ८ वस्तना ) व्री । वसतः । वसन्ति } उवास ॥ २८३ ॥ 
२८९ -उासिवसिघसेनां च ॥अ०॥ ८।३।६०॥ 

हणा आर कवगमे परे शास, वस रौर त्रम धातु के मकार को पकार श्रादेश 
होवे घत धातु का । नन्तनुः प्रयोग लिख चुक्रं ह वहां श्रादेश कास्करारन होने से 
(५९) सूत्र की प्रापि नही हं टपलिये इस का प्तम्बन्ध वहां भी समम्ना चाहिये 
यहां उपतुः वप्तके सकार क) पक्रार हाताहे । उपुः । उप्रसिथ । उवस्य। 
वस्तापि । वत्स्यति (२१६) मस कोतहाता है । वत्ति । बात्पराति । वप्तति। 
वसाति । वसतु! श्रवस्त्‌ । वप्तत्‌। उध्यात्‌। अवाल्मीत्‌। वत्तम्‌ | श्रवातूमुः । श्रवत्‌म्यत्‌ | 
[ वेल ] तन्तुसन्ताने ( वस्त्र ब्रिनना ) वयते । वयति । एक्रार को श्रय्‌ श्रदेश्न हो 
जाता है ॥ २८४ ॥ 

२८५ वेज वपिः ॥ श्र०॥२।४।४१॥ 
वेल धातु को वयि श्रादेश क्रिकट्प करके होवे लिट लकार्‌ परे होतो। वयि 


परा र्यातकिः ॥ ११६ 


श्रादेशं में रकार उचारणांथं है उप्त की इतसन्ञा होकर । व + वय+णल्‌= उवाय 
८ २८९ › अभ्याप्त को संप्रसारण ॥ २८५ ॥ 
२८ ६-य{हिज्यावयिच्याधेवषिविचति दृश्वत्तिएच्छतिभजतीनां 
ङितिच॥अ०॥६।१। १६ ॥ 

ग्रह, ज्या, वाये, व्यध, वश, व्रश्च, प्रच्छ च्र)र भ्रस्न धातुश्रांको संप्रसारणरहो जित्‌ 
श्रौ चकार से करतूपंज्ञक प्रत्यय परेहौ तो वेन्न धतु को वयि अदेशं (२८५) हो 
त( रै उप्तम व्नौरय दोना संप्रसारण के स्थानी हैँ । वयू-अतुम्‌ । यहां परत्व से 
यकार को प्राप्त चै इस्रालिय ॥ २८६ ॥ 

२८.५-लिटि वयां वः ॥अ०॥६।१। ३८ ॥ 
तिट्‌ लक्रारपरेहोतो वयधातु के यकार को संप्रप्ारण न होवे क्िन्त॒। २८७॥ 


२८ < -वउश्चास्यन्न्यतस्स्या कत ॥ अन ॥ ६१२९ ॥ 
कित्‌ लिट्‌ परेदहोतोा इस वय धातुके यकार को वक्रार सदेश प्रकल्प करके 
होरे । नित पत्त मवक्रार्‌ हुग्रा वडां प्रथत अम्पामके वकार कोसंप्रपारण हो- 
करं । उव्‌+उव~+्रतुमउवतुः । ऊवुः ! तास प्रत्ययके परे वधि ्रदेशकेन होने रे 
( १५७ ) श्र ८ १४९) सरांसेथल्‌ में इट्‌ का विकर्म नदीं होता भिन्त नित्य 
इट्‌ । उवयिथ । उरशुः । अर्‌ नेप पत्ते मेयकार को वक्रार्‌ (२८८ ) नहींहुश्ना 
वहां । ऊयतुः \ अयुः । ऊयुः । उव । ऊय । उवाय । उवय । ऊयिव॑ । ऊयिम । 
वयि श्रादेश को स्थानिवत्‌ होने से जिन्‌ होकर श्रात्मनेपद्‌ ( १०३) होति है यकारं 
को वकारपत्त मं । उतरे । ऊवति । उत्रिरे । आत निम्र पक्तमे वेल्ल को वयि आदेश 
( २८५. ) नहीं होता वहां एकार को आकारदेश (२४२ ) होकर अक्रित्‌विषय मं 
८ २८२ ) शरोर कित्‌विषय मे (२८३ ) से संप्रसारण प्रप्त है इप्तलिये ॥ २८८ ॥ 


२८२नवेजः ॥ भ०॥६।१।४०॥ 
लिट्‌ लकारं परेदोतोवेन्च धातुक) सप्रषारण न होवे। फिर धेट्‌ घाकारान्तं 
के समान । ववो । ववतुः । वतुः । वविथ । ववा । वंवथुः । वव । ववौ । वविव । वविम 
ववे । ववति । वविरे । वातापि। वाते । वात्तति। बासाति । वयति । वयाति । बास्प । 
वासति । वयतु । वयताम्‌ । श्रवत्‌ । भ्रवयत । वयेत्‌ । वयत्‌ । ऊयात्‌ । वापरीष्ट । अव।- 
सीत्‌ । भवातिष्टाम्‌ ¦ अवातिषुः ( २५१ ) अवस्त । अवापताताम्‌ । अवासतंः। 


व्याणि तिोमवयेनतीक ~ 
#॥ 


९९ 


१२० भ्वराद्‌गणः ॥ 


श्रवास्यत्‌ । अवास्यत । [ व्येञ्‌ ] वरणे । व्ययति । व्ययते । आद्धेषातुकाषिषय मे 
व्ये धातु को मी श्राकारदेश (२४२ ) प्राप्त हे इसलिये ॥ २८९ ॥ 


२९०-न व्यो लिटि ॥भ०॥६।१। ९६ ॥ 

वये धातु को आकार श्रादेश न होवे लिट्‌ लकार परे होतो । व्ये+व्ये+णन्‌- 
विव्याय। यहां श्रभ्यास के यकार को संप्रसारण (२८२) परत्वसे प्राप्त श्रौर उती कालोप 
(३८ ) सूत्रे प्राप्त है । यद्यपि लोपविधि पतच विधियां पे बलीय हे तथापि ( उमः 
येषाम्‌ › ग्रहण ( २८२) का यही प्रयोजन हानेसे कि (३८) से प्राप्त लेपकों 
भी बाधके संप्रसारण ही होते | अभ्याप्तके यकार को संप्रपारण होता हे । कितूवि- 
षयम प्रथम सुप्रसारण होकर । वि+वि+्तुम = विव्यतुः (१५६)यगग , वरिभ्युः । विग्यायिथ। 
(१९९) नित्य इर्‌। विग्यिथुः । विव्य । विन्याय । विव्यय । विन्यिव । विभ्यिम । विव्ये। 
विव्याते। विग्यिरे | व्याताति (२४२) आकारादेश  व्यात।से । व्यास्यति । व्यास्यते | 
व्यासतै । व्याप्तति । व्ययते । व्ययति । व्यासति । व्यासाति । व्ययति । व्ययाति | 
व्ययतु। व्ययताम्‌ । अ्रव्ययत्‌। ्रन्ययत । व्ययेत्‌ । व्ययेत । वीयात्‌ (२८३) संप्रसारण 
होकर दीधे (१९०) । व्यासीष्ट । अव्याप्रीत्‌ । अन्यासिष्टाम्‌। अव्यास्त्‌ । अग्यास्य त्‌ । 
( हेज्ञ ) सरद्धायां शब्द्‌ च (र्षा श्रोर्‌ बलाना ) ह्यति । हवयते ॥ २९० ॥ 
२९ 9 ~ भभ्यस्तस्य च ॥ नमन ॥8 13३३ ॥ 


अभ्यस्त हानेवाले ह्वा घातु को द्वित्व होने से प्रथमहीं संप्रसारण हेवि । अकित्‌- 
विषय मे श्रम्यासरहको संप्रसारण प्राप्त है इसलिये यह सत्र है | सेप्रष्ारण होा- 
कर द्वित्व होता है । जहाव । नुहुवतुः । ज॒हूवुः (१५९ ) सप्रसारण किथे उकारं 
को उवङ्‌ होता हे । जुहोथ । ज॒हविथ । नुहुवथु : । ज॒हूव । जुहाव । जुहव । जुहूविव । 
ज॒हुविम । जुहुवे । जुहुवाते । हवातापि । हवाताप्े । हवास्यति । हवास्यते । हवासते । 
हवासति । हवयते । हवयाते । हवासतति । हवापाति । हवयति । हवयाति । हवयतु । 
इवयताम्‌ । अह्वयत्‌ । अह वयत । हवयेत्‌ । हवथेत । हूयात्‌ ( २८३ ) संप्र 
सारण ओर दीघ (१६०) । हवासीष्ट ॥ २९१ ॥ 


२९२-- लिप सिचिहवदव ॥ भ<॥ ३ । १।५३॥ 


लिप, सिच श्रर हवा धातु से परे जो चलि प्रत्यय उस के स्यान मँ श्रङ्‌ आदेशे 
देवे  श्रहवत्‌ ( २४४ ) श्राकारलोप । श्रहवताम्‌ । अहूवन्‌ ॥ २०.२ ॥ 


वप्रा ल्यातकः । {२९१ 


२९३ -- भात्मनेपदेष्वन्यतरस्याप्र्‌ ॥ अ०॥३। १) ५४॥ 

लिप, सिच श्रोर हवेज्ञ धातु से परे चलिके स्थान मं अङ विकल्प करके हो 
श्रात्मनेपदविषय मं । श्रहवत । श्रहवेताम्‌ । श्रहवन्त । श्रहवथाः । अह्वास्त । श्र- 
हवासराताम्‌ । अ्रहुवास्यत्‌ । अहवास्यत । वेजाद्यस््रयोऽनुदात्ता उभयपदिन : । ये वेज्ञ 
आदि तीन धातु अनिट्‌ उभयपदी हैँ | 


भ, 


श्रथ द्वो परस्मेपदिनो। भव दो धातु सेट्‌ परस्मेपदी कते हँ [वद्‌] व्यक्तायां वानि (स्पष्ट 
बोलना ) वदति । वदतः। वदन्ति । उवाद्‌ ( २८२ ) उदतुः । ऊदुः । उवदिथ | 
वदितामे । वाद्ेप्यति । वादिति । वादिषाति । वदति । वदाति } वदतु । अवदत्‌ । वदेत्‌ । 
उदयात्‌ ( २८३ ) श्रवादीत्‌ (१३५) वृद्धि । अवादिष्टाम्‌ । अवादिषुः । अरवादिप्यत्‌ । 
[ दओशि ] गतिवदध्योः ( गति ओर बदट्ना ) इम मं मेटु भ्र श्रोकार की इत्संज्ञा 
होती है । श्वयति । श्वयतः । श्वयन्ति ॥ २९३ ॥ 

२९४ ~ विभाष दवेः ॥ अ०॥६।9। ३० ॥ 

लिट्‌ ओर यङ्‌ परे होतो श्वि धातु को विकल्प करके सप्राण होवे। यङ्‌ के 
परे सप्रसारण किमी से प्रा नहींहै ओर कित्‌ लिटमें८( २८३) से ओर अकित्‌- 
विषय मे (२८२) प्प्र्ारण नित्य प्राप्त है उपस्र का विकल्प करने से प्रापताप्राप्त वि- 
भाषा इस सूत्र मं जानो । सो जिस पत्त मं इत्र सूत्र से सप्रसारण होता हे वहीं अ- 
म्यासकोमी८(२८२) होता है निपेच पर्तंमं रम्याम को भी नहीं होता । शशाव। 
श्शवतुः । शुशुवुः ( १५९ › शृशविथ। शुशुवथुः । शुशुव । शुशाव । शशव । शुशाविव । 
शुशविम । सम्प्रसारण के निषेधपक्त मं । शेश्वाय । शिरिवयतुः ( १५९ ) इयङ्‌ । 
शिश्वयिथ । श्वयिताप्ति । यहां गण होकर अयदेश होता है । श्वयिप्यति । श्वायिषति 
श्वायिषाति । श्वयति । श्वयाति । श्वयतु । अश्वयत्‌ । श्वयेत्‌ । शुयात्‌ ( २८३ ) 
सम्प्रसारण होकर दीधे (१९० ) लुङ म अङ्‌ का विकर्प( १५४ ) होकर अङ्‌ 
पत्त मे ॥ २९४ ॥ 

२९५-भ्वयतेरः ॥ अ०॥ ७।४।१८ ॥ 

-श्विघ।तु के इकार को अकर्‌ अदेश होवे अङ्परेहोंतो । अट्‌ + र्वि + 
मङ्‌ + तिप = श्रश्वत्‌। यहां श्रङ्‌ के अकार के साथ पररूप होता हे । अ्रश्वताम्‌ । 
श्रवन्‌ \ परश्वः । अश्वतम्‌ । अश्वत्‌ । श्रश्वम्‌ । श्रश्वाव । श्रश्वाम । जिस पत्त मं 
अङ (१५४) न हुश्रा वहां चङ्‌ (२४८) नर द्वित्व (१८०) होकर ! भरिरिवयत्‌ । 


(८ 
१२२ परटरादगसः ॥ 


[1 ॥ ^ शा, [ ह 2 1) 


(९५९) इयङ्‌ । अशिश्वियताम्‌ । अशिश्वियन्‌ । अच निष पत्त मचङ्भी (२४८ ) 
न हुद्रा वहां वृद्धि का निषेष ( १९२ ) दोकर । श्रश्वधरत्‌ । अश्व यिष्टाम्‌ 1 भ्रश्व- 
यिषुः । श्रश्वथिष्यत्‌। वृत्‌ । ये यजादि धातु समाप्त हए नरोर इम स्वादि गण को श्राक्- 
तिगण मानते हँ इपी से । चुलुम्पति आदि प्रयग समने चाहिये । इति शतरविकर 
णा भ्वादयः समाप्ताः । ये शपविकरणव्राले मू आदि धातु समप्त हए ॥ 

२९६ ~ चरतेरीयङः ॥ भ ०॥ ३।१। २९॥ 

ऋत धातु से ईयङ्‌ प्रत्यय हो स्वथमें। इस घातु का स्वाथे निन्दा वा कृषा हे । 

अरर यह सोत्रथातु हे अभीत कसी गण का नहीं । ऋत्‌ -- ह्य । इ की धातु स 
ज्ञा (१६७) होकर स्वादि को आङृतिगण मानने से शप्‌ हाता ह । ऋतीयते । ऋ- 
थिते । ऋतीयन्ते । यहां ईयङ्‌ प्रत्यय के इत्‌ होने से गुण नहीं होता न्नर 
ईयङ प्रत्यय के ङ्त होने से ही ऋताय धातु से आत्मनेपद होते है । अतीयाञ्चक्र। 
ऋर्तीयामास । ऋतीयाम्बभूव । आद्धघातुक कौ विवत्ता म ईयङ्‌ प्रत्यय (१९८) विक- 
ल्प करके होता हे । निम्‌ पत्त में ईयङ्‌ न हु वहां । ऋत्‌ + ऋत्‌ + णल्‌ = ्ान- 
8 । यहां शेष॒ होने मे परस्मैपद्‌ 1 श्रानृतवुः । नृतुः ( १७७ ) ठट (१९५० ) 
अभ्यास को दीं ( १०६) अकार्‌ । ्राना्ेय । आनृतुः । ऋतीयिताप्त । 
द्तितासि । ऋतीयिप्यते | अतिप्यति । कर्तं यिपते । ऋतीयिषातै । अरतिषति । अतिः 
षाति । ऋतीयताम्‌ । आर्सीयत । ऋनीेत । ऋनीयिपषीष्टट । अत्यात्‌ । आर्तीयिष्ट । 
घयार्तीत्‌ । आरिष्टाम्‌ । आर्त।यिप्यत । अौत्तप्यत्‌ ॥ (श्रद्‌) भन्नणे (खाना) ॥ २९६॥ 

२९.५-ददिप्रभतिभ्यः शापः ॥ अ०॥२। ४।७२॥ 

श्रद्‌ रादि धातु सेपरे नो शप्‌ उस का लक्‌ दोवे । नह; > शुक्‌ कहते हँ वहां २ 
प्रत्ययमात्र काही ता १ हे । श्रद-+शप्‌+ तिप्‌ = अत्ति। श्रत्तः । श्रदन्ति । श्र्पि। 
दत्थ | श्रत्थ । श्रद्धि। रद्र । ्रद्मः ॥ २९७ ॥ 

२९८-बहुलं छन्दासि ॥ भ०॥२।४।७३॥ 

ेदविषय मे अव्‌ आदि धातर्रा ते परे शप्‌ का लुक्‌ बहुल करफे होवे । बहुल के 
कहने से निन से परे कहा है उनसे परे नही भी होता । ्रदति । हनति । इत्यादि । 
रौर निन से नहीं कहा वहां मी हो नाता है। त्राध्वं नो देवाः । यहां घ्रङ्ू म्बादिस्य 
धातु से शप का लुक्‌ हृता है । ्रायध्वम्‌ । लोक मे होताहै ॥ २९८ ॥ ` 

२९९ ~ लिव्यन्यतरस्याम्‌ ॥ भम०॥२।९४।४०॥ 
लिट्‌ लकारपरेदो तो ्रद धातु को घस्ठ श्रादेश विकदप करके होवे । नबा । 


| 


तपरा स्तातिक्रः ॥ ९१२३ 


घम + श्रतु ( २८४ ) से उपधालोषप होकर उप्त उपधालोप के चर्‌विषि के प्रति 
स्थानिवत्‌ का निषेष होने मे घकार को चरक होता उप्तककार से परे षत्व (२८४) 
होकर जक्ततुः। जन्तुः । जघापिथ । जघस्थ । जन्तुः | जन्त । नवास । नघ! जष्ठिव । 
ाक्तिम। आद्‌ । ्दतुः। आदुः । थल म नित्य इट्‌ (२५९) आदिथ । दथुः। श्राद्‌ । आद्‌। 
प्रादिव । श्रादिम । अत्ता। अत्तासि । अत्स्यति | अ्रत्सति । अत्ाति । अदति। अदाति। 
प्नततु । अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । श्रदन्तु ॥ २९९ ॥ 

३० ०-हुभःलम्य हैधः ॥अ०॥६।।१०१॥ 

ह श्रौर भलम्त धतुश्रासेपरे जोरि उपस को धि आदेश होवे । यहां भलन्त 
प्रट्‌से परे पि होकर । रद+हि = नद्धि। अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । श्रत्त। अदानि। श्र- 
दाव । अदाम ॥३००॥ 

 २०१- अद्‌; सर्वेषाम्‌ ॥ म०॥५७।३।१००॥ 

श्रद्‌ धातुसेपरेजो श्रष्क्त हलादि सावधातुक उप्र कोञ्जट्‌का श्रागमहो स 
आचार्यो के मतम । यह्‌ अरषृक्त हलादि सावेधातुक लङ्‌ लकार के तिप ओर 
पिष दोही मं मिलतादहै। आट्‌ + श्रद्‌ + अट्‌+ तिप्‌ = आदत्‌ । आत्ताम्‌ । 
आदन्‌ । ्रादः । श्रात्तम्‌ । ्रात्त । आदम्‌ । आद्र } आदम । अरात्‌ । अ्रद्याताम्‌ । 
्र्या+ उस्र = अद्युः ( ८३ ) पररूपएकादेश । श्या: । अद्यातम्‌ । अद्यात्‌ । अ- 
द्याम्‌ । अद्याव । श्रयाम्‌ | अदात्‌ । श्रयास्ताम्‌ । अद्यासुः ॥ ३०१ ॥ 

३०२-ड्ङ्‌्सनोधेसल्‌ ॥ भ० ॥ २। ४ । ३७ ॥ 

लुङ्‌ लकार "्रौर सन्‌ प्रत्यय परे हो तो अद्‌ धातु को घस्लु अदेश होवे । लृदित्‌ 
धस्ल्‌ अदिश के पटने से चालि के स्थान मं अङ्‌ ( २१७ ) अघसत्‌ । अघपतताम्‌ । अघसन्‌ । 
प्रात्स्यात्‌ [हन] हिसागत्योः (मारना श्रीर्‌ गति) शयं का लक्‌(२९ ७) हन्ति ॥ ३०२॥ 

३०३-भनदात्तोपदेशवनत्तितनोत्यादीनामनुनात्तिकलोपो 
इलि करिति ॥ भ०॥ ६ । ४।३७ ॥ 

, उपदेश मे जो श्रनुदात्त ८ ्रनिट्‌ ) धातु, वन ओर तनु से लेकर नो धातु हं उन 
सब के अनुनासिक का लोप होवे मलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे हां तो। अनुदात्तोप- 
देश श्रनुनासिकान्त यम, रम, नम, गम, हन रौर दिवादिगण कामनये चः 
रा है रौर तनोत्यादि अलुनापिकान्त तनु, षुः लणु, किण, ऋणु, तृणु वृणः वनु श्रोर 


१२४ अद्‌ादगगाः ॥ 


मनुये नो धातु हैँ रौर वनति धातु भ्वादिगण का लिया है इन सब के अ्- 
न्त्य अनुनापिक का लोप जहां भलादि कित्‌ ३त्‌ हां वहां २ होता है यहां हन धातु 
से परे तपन की ञित्‌ सन्ना ( ९७ ) होने मे हन्‌+ तस्‌ = हतः । यहां श्रनुनासिकलोप 
हुमा हे । हन्‌-मिः ॥ ३०३ ॥ 
२०४- हा ह नते णिन्नेप ॥ अ०-॥ ७।२। ५ ॥ 
हन्‌ धातु के हकार को कवगे अदेश होवे नित्‌. णित्‌ ओर नकार परे होतो 
यहां भि के भकार को अरन्त श्रादेश होने के पर्चात्‌ उपधा श्रकार का लोप (२१४) 
होकर ,केवल नकार के परेहको घ ध्नन्ति) हंसि । हथः । हथ । हन्मि । हन्वः। 
हन्मः । हन्‌+टन्‌+ णल = जघान (३०४) रित्‌ के परे ह को कुत्व । जघ्नतुः (२१४) 
उपधालोप ओर नके परे ह को कुत्व (३०४) जघ्नुः ॥ ३२४ ॥ 
२ ० +^+--अअभ्यसच्चव।॥ भण०्॥ ५ ३ । ५५५॥ 
अभ्यास से परे हनधातु के हकार को कुत्व होवे । नवनिथ । जघन्थ । 
यहां कुत्व ८ ३०४ ) नहीं प्राप्त है जघ्नथुः जघ्न । जघान | जघन । जानिव । 
जघ्निम । हन्ता । हन्तारो । हन्तारः । हन्तापि । हनिष्यति । हनिप्यतः ( २३८ ) 
अप्राप्त ईट्‌ हापतति । हासाति । हप्तति । हंसाति । हनति । हनाति । हन्तु । हतात्‌ । 
हताम्‌ । घ्नन्तु ॥ ६०५ ॥ 
३०६ -हन्तजः ॥ अ०॥६।४। ३६ ॥ 
हन्‌ धातु को ज श्रदेश होवे हिपरेहोतो। अवर हन्‌ धातुकेस्थानमंजश्रा- 
देश होने के पश्चात्‌ हि का लुक्‌ (७१) प्राप्त है उत्त ज श्रादेश को श्रसिद्ध (४२) 
मानकर नरी होता । जहि । हतात्‌ । हतम्‌ । हत । हनानि । हनाव । हनाम । श्र- 
हन्‌ । यहां हल नकार से परे श्रए्क्त तिप के तकार कालोप होता है । अ्रहताम्‌ । 
अध्नन्‌ । श्रहन्‌ । अहतम्‌ । श्रहत । श्रहनम्‌ । अ्रहन्‌व । अरहन्‌म । हन्यात्‌ । हन्या- 
ताम्‌ । हन्युः । हन्याः ॥ ३०६ ॥ 
३०७--मद्धधातके ॥ भ०॥२।४।३५॥ 
यह अधिकार सूत्र है ॥ ३०७ ॥ 
३०८-हनो बध लिङि ॥ भ०॥२।४।४२॥ 
हन्‌ धातु को बध अदिश होवे आद्धेषातुकविषय मँ लिङ्‌ परेष्टी तो। बध 


पराख्यातकः ॥ १२५४ 


श्मकारान्त होता है । षध्यात्‌ (१७२ ) श्रकारलोप । बध्यास्ताम्‌ । बध्यामुः । बध्या: | 
नध्यास्तम्‌ ॥ ६०८ ॥ 
३०९- लाड च ॥ भ०॥२।४। ४३ ॥ 
श्राद्धधातुक विषयक लङ्‌ परेहोतोभी हन धातु को बधादेश होवे | इस सत्र 
का प्रथक्‌ निर्देश इस पे त्रगले सूत्रं मं अनुटत्ति के लिये है । अवधीत्‌ । बध आदृ 
के ्रदन्त होने से पिच के परे अकारलोप ( १७२ ) होकर उस के स्थानिवत्‌ होने 
से बृद्धि ८ १३५ ) नदीं होती । श्रवाधिप्टाम्‌ । अवाधिषुः । श्रवधीः । श्रहानिष्यत्‌ ¦ 
( २३८ ) प्रहनिष्यताम्‌  अरहनिप्यन्‌ । अदिहनी ्रनुदात्तावुदात्तेतो परस्मेपदिनो । 
अद्‌ श्रौर हन दोनों धातु अनि परमभिषदी हैँ॥ 
प्रथ चत्वारः स्वरितेतः । अश्च चार धानु उभयपदी कहते ह [ द्विष ¡ श्रप्रीतो 
( वैर करना ) द्वेष्टि । द्विष्टः । द्विषनि । द्वितनि । द्विष्टः । द्विष्ठ । द्विप । द्विप्वः | 
द्विष्मः । द्विष्टे | द्विषाते । द्विषते । द्वित्ते । द्विट्हवे । द्विपे । द्विप्वहे । द्विप्महे । दि- 
देप । दिद्विषतः । दिद्धिषे । द्वेष्टा । दवेप्टापे । द्यति । द्वितत्यते । दवत्ततै । द्वत्ताते । 
द्रेषतै । द्वेषति । दवेत्तति । द्ेत्ताति । दवेषति । द्वेषाति । द्वेष्टु । द्विष्यात्‌ । द्विष्यम्‌ । 
द्विषन्तु । द्वि इदि । द्विप्टात्‌ । द्विष्टम्‌ । द्विष्ट । दवषाणि । देपाव | द्वेषाम । द्विष्टाम्‌ । 
द्विषाताम्‌ । द्विषताम्‌ । द्वि्छ । द्वाथाम्‌ । द्विइहवम्‌ । द्वेषे । द्वेषावहै । द्वेपामहे । 
अद्ध तिप के तक्रार कालोप ( हलङ्या० › होता हे । ब्रद्धिप्टाम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
३१०-दिपन्च ॥ ऋ०॥३।४। ११२॥ 
शाकटायन ्राचाय्य ही के मत मँद्धिष धातु से परे लङ्‌ लकार केमभिःको 
जुम आदेश होवे । श्रद्धिषुः । अन्य लेग के मतम श्रद्धिषन्‌। अद्धेट्‌ । श्रद्विष्टम्‌ । 
श्राद्रिष्ट । श्रद्धिषम्‌ | ्रद्धिप्व | अद्धिषम । श्रद्विष्ट । श्रद्धिषाताम्‌ । अद्विषत | द्विष्यात्‌ । 
द्विष्याताम्‌ । द्विष्युः । द्विषीत । द्विषीयाताम्‌ । द्विषीरन्‌ । द्विषीथाः । द्विप्यात्‌ । द्विष्या- 
स्ताम्‌ । दवित्तीष्ट । द्वित्तीयास्ताम्‌ । द्वित्तीरन्‌ (१६३) कित्व । श्द्वित्तत्‌ । अरद्धित्तताम्‌ । 
श्रद्धिन्तन्‌ ८ २०७ ) क्स । श्रद्वित्तत । अद्धित्ताताम्‌ (२०८) क्पलोप । अद्वयत्‌ । 
श्रद्रेदयत । [ दुह ] प्रपूरणे ( तृप्त करना ) ॥ ३१० ॥ 
३११ -दादेधातोधेः ॥ अ०॥८।२।३२॥ 
दकारादि धानुश्रों के हकार को घकार श्रादेशो भल परेहोषापदान्तमं। 


१९६ ऋद्ाटगणः॥ 


दुह+तिष = दोग्धि (१४१)त कोधश्नौर घ को जश्त्व। दुग्धः । दुहन्ति । धोक्षि 
(२०४ ) दग्यः। दुग्ध । द्वे । दुहवः । दुद्ः । दुग्ध । दुहाते । कहते । धृक्ते । ददाथे । 
धुग्ध्रे । दुहे । दुहवहे ! इुसहे । दुदोह । द्दहतुः । दुदोहिथ । दुदुहे ! दोग्धा । षोंयति। 
धोच्यते । घेत्ते । धोत्ताते । दोहते । दोहते । धोत्षति । धोत्ताति । दोहति । दोदहाति । 
दग्ध । दुग्धात्‌ । दुग्धाम्‌ । ददन्तु । दुगि । दुग्धत््‌ । दुग्वम्‌ । दग्ध ! द्हानि । दाहाव । 
व्‌।हाम । दुग्धाम्‌ । दुहाताम्‌ । दुहताम्‌ । ध॒त्त । दुहाथाम्‌ । धुण्ध्वम्‌ । द्‌।है । दोहावहै । 
दोहामहै । अधोक । यहां पदान्त मं प्तयोगान्त दल तक्रार कालोप होकर कुत्व ही 
नाता हे ! अदुग्घाम्‌ । अदुहन्‌ । अ्रघोक्‌ ! अदोहम्‌ । अदरुग्च । अदुहाताम्‌ । त्भुण्ध्वम्‌ । 
दुह्यात्‌ । दद्याताम्‌ । दु्युः । दुर्हत । दुहीयाताम्‌ । दुटीरन्‌ । इहयत्‌ । दुहयास्ताम्‌ । 
धु्तीप्ट ( १६३ ) धृ्तीयस्ताम्‌ । धृत्तारन्‌। अध॒त्तन्‌ (२०७ ) क्स । अधृत्तताम्‌ । 
श्रधुत्तन्‌ । श्रधृ्तः । अ्रधु्तत । अधृ्ताताम्‌ (२०८) अधृक्तन्त। विकल्प से क्स लक्‌ 
(२३७) अदुगय । अदुगवाः। अधुत्ताः। अधृग्ष्वम्‌। अधुत्तध्वम्‌ | अधोक्ष्यत्‌।अषोन्त्‌यत। 
[ दिह ] उपरचथे । ( बदना ) मच कार्य ओ्रोर्‌ प्रयाग दुह के त॒ल्य जानो । दोषे । 
अपित्तत्‌ । अदिग्ध । च्रधिन्तत । ( जिह ) आस्वादने ( स्वाद लेना ) लिह +तिप्‌-ेदि 
(२०३ । १४१।२०६ ) लीढः (२३६९ ) लिहन्ति । लेति ( १०५ ) लीदः। 
लीढ । लेदह्वि । लिहवः । लिद्यः । सी । लिहाते । लहते । तित्ते । लिहाये । लीद्े। 
लिहे । लिह्‌वहे । लिह महे । लिलेह । लिलेहतुः । लिलहिय । लिलिहे । लिलिहति । 
लिलिहिरे । लीद।मि। लीद मे । लच्यति । तेच्यते । लेत्तते । लत्ताते । लेन्षति । लेत्ताति । 
लद । लीढत्‌ । लीदम्‌ । लिहन्तु । लीटि । लीदत्‌ । लैदम्‌ । लीढ । लेहानि । लेहाव। 
लेहाम । श्रलेट्‌। अलीदाम्‌ । लिह्यात्‌ । लिक्तीष्ट । श्रलिक्तत्‌ । श्रलिच्तत ( २३७ ) श्रली- 
इ । श्लिन्ताताम्‌ । अ्रलिन्तन्त । अलित्तथाः । अलीटाः । अलन्त्यत्‌ । अ्रलेत््यत । द्विषा- 
द्योऽनुदात्ताः स्वरितेत उभयपदिनः । ये द्विष आदि श्रनिट्‌ उभयपदी धातु है [ चक्षिङ्‌ ] 
व्यक्तायां वाचि, श्रयं दशेनेऽपि ८ स्पष्ट बोलमा श्रौर देखना ) इपर धतुमं जो अनुदात्त 
हकार है उस की इत॒पेज्ञा ह जाती है रिर श्रनुदात्तेत्‌ के होने से आत्मनेपद होही नाता 
किर ङक्रार पदने से श्रनदात्तेत्‌. धातुर मे आत्मनेपद्विधान का श्रनित्य ज्ञापक होता 
हे श्रौर इस का इकार श्चन्त मं इत्‌ नहीं गया इस्त कारण नुम नहीं होता । चकूष्‌+ 
ते = चे ८२१० ) सयोगादि ककार का लेप । चक्ताते । चक्षते ¦ चक्षु । चक्ाये 
च_टटुवे 1 चस्ते । चक््वहे । चदमहे ॥ ३११ ॥ 


ऋख्पातक्रः ॥ १२७ 


२१२ - चक्तिडःः ख्याज ॥ भण०॥२। ४ ५९॥ 
सामान्य ज्राद्धैषातुकविपय मं चात्ति धातु कों ल्याज्ञ श्रदेश होवे ॥ ६१२ ॥ 
३१२३ चवा लिटि ॥ म०॥२।४७।५५॥ 

लिट्‌ लकार म चत्तिङ धातु को ख्याज्ञ विकर्ष करके होवे । पव सर से सर्ब 
नित्य प्राप्तहै उत का त्रिकल्प करनेत्ते प्राक्च विभाषा है । ख्याञ्च होकर आकारान्त के 
समान प्रयोग श्रौर जित्‌ हाने से उंमयपद ( १०३ ) चर्यो (२.४३ ) चख्यतुः (२४४ 
( २४५ ) चख्युः । चखियिय । चख्याथ । चषूये । चख्याते ॥ ३१३ ॥ 

२१९-वा०-रवरादवा ॥ 
यह ख्यान्न आदेश नो कहा है सो वशाज्ञ आदेश कहन चाहिये । फिर ख्या 


(+ = 


धातु के प्रयोग किस प्रकार बनने चाहियं॥ ३१४ ॥ 


३१५- वा ०-भसिदये इास्य यवचन विभषा ॥ 
श्रसिद्ध अ्रथोत्‌ अष्टमाऽध्याय के अन्त के तीन पादू म खशाज्ञ के शकार को वि- 
कल्प करके यकार होवे । सो जब यकार होगा तत्र ख्या के प्रयोग रोर खशाज्ञ रहेगा 
वहां ख॒ को चत्व क होकर । चश ।चङशतुः ।चकृशे । चकशाते । खशाज्ञ अदेश विधान 
करके श्रापद्धप्रकरण मे शकार को यकार कहनेपेनो २ कायं संपाद सप्ताऽध्यायी में 
ख्या धातु को कहे हैँ वे इस को नदीं होते । क॑था सपाद सप्ताऽध्यायी मं वह खयाञ्च 
नहीं कितु खशाज्ञ है । ईस प्रकार के कर प्रयोजन महामाप्यकार ने ( ३१२) सूत्र 
पर गिनाये रह । श्रव निस प्त म खशाज्ञ अदेश (३१३) नहीं हुश्रा वदां चचत्त। 
चचत्ताते । चचत्तिरे । खयाता सि। खयातापे। कशातापि । कशातासे। खयाष्यति । ख्या- 
स्यते । कशास्यति । कशास्यते । ख्यासति । ख्यापताति । कशापस्ति। कशासराति । ख्यासते । 
ख्यासातै । कशासते । कशाप्ताते। चक्ततै । चक्ताते। घन्तते। चक्ाते । चष्टाम्‌। चक्ताताम्‌ । 
चज्ञव । च्ञाथाम्‌ । चड्ढवम्‌ । चकते । चत्तावहै । चक्तामंहै । श्रचप्ट । अचत्ताताम्‌ । 
अचक्तत । अचष्ठाः | अचक्ञाथाम्‌ । श्रचड़इवम्‌ । श्रचात्ते । श्रच्लवहि । भचल्ञमहि । 
सीत्‌ । चक्तीयाताम्‌ । चक्षीरन्‌ । ख्यायात्‌ । खयेयात्‌ । कशायात्‌ ¦ कशेयात्‌ । 
( २५२ ) एत्वाककल्प । ख्यास्ीष्ट । कशापीप्ट ॥ ३१५ ॥ 
३ १६ --भस्यतिवक्तिख्यातिभ्याऽङ्‌ ॥ भ०॥३।१। ५२॥ 
सु दिवादिगख का, वच श्रोर ख्या दादि गण के धातुर््ोसे परे च्चि के स्थानर्मे. अङ्‌ 


भतव्यं 


१ 


१२८ परदाद्गिसाः ॥ 


होवे । सो निष पक्त म यकार होता है वहां अङ जानो । ्ररूयत्‌। अख्यताम्‌ । अख्यन्‌ । 
द्रख्यत । अख्यताम्‌ । अख्यन्त । खशास् पत्त म । अरकृशापीत्‌ । (२५१) श्रकृशास्त । 
मस्यास्यत्‌ । अरख्यस्यन । अकशास्यत ॥ ३१६ ॥ 
३१.७-- ° - वजने प्रतिषेधः ॥ 

वजन अर्थ मे चत्तिङ धातु को खेशाज्ञ अदिश न होवे । संचक्तितापे । पेचाक्तिष्यते। 
संचक्तिषीप्ट । समचक्षिप्ट । सम्‌ उपसगे पृत्ैक इम धातु का वजन अअथेहोता है । रथ 
परच्यन्ता अनदात्तेतश्चतुर्दश । अन प्रची धातु पर्यन्त १४ धातु आत्मनेपदी कहते हँ 
[ इर } गतौ कम्पने च ८ गति ओर कांपना ) ईच । प्रत्ते । इराते । र्ध । इेराये । इर््े । 
§रे । ईर्वहे । ईम॑हे । ईराञ्चक्रे । ईरितामे । ईरिप्यते । ईरिषते । शरेषातै । ईरते । ईराते। 
हेतीम्‌ । ईराताम्‌ । ईरताम्‌ । रे । ईरीत । ईयाताम्‌ । ईरीरन्‌ । डेरेषीष्टं । रेरिषट । 
रेरष्यत । [ ईड ¡ स्तुतो ( स्तुति करना ) [ इश ¡ देश्व्ये (मालिक का होना) ईडे । 
चत्व ! ईडते । ईडते । इटसे । ईष्टे । (२३३ ) षत्व । इंशाते । दशते ॥ ३१७ ॥ 

३१ ८- इयाः स ॥अ० ॥ ७ | २ 1 ,७५॥ 
ईश धातु परे जो सावधातुक उस कोडइट्‌ का आगम होवे | ईरिपते ॥ ३१८ ॥ 
३१० डजनो््वे च ॥ भर०॥७।२।५७८॥ 

इश, इंड ओौर जन धातु्रोसे परंजो से श्रौरष्वे वलादि सावधातुक उन को 
हट श्रागम हो । पूर्व पत्र की यहां सब श्रनुदृत्ति आती है इन दोनों सूत्रों से बराबर 
काय्यं होता है फिर एक सूत्र पते पृथक्‌ २ पटने मे आचाय्य्‌ की विचित्र क्रिया 
दीख पडती है । शडिषे । ईडायथे । श्डिष्वे । इडे । इशे । ईडाञ्चक्रे । ईशा- 
भ्चकरे । ङंडामास । ईडाम्बभृव । ईशामास् । इशाम्बमूव । होडितासे । ईशितासे । शट्‌ । 
इ्डाताम्‌ । इंडताम्‌ । इईडिप्व (३१९ ) हशेष्व | हेडिध्वम्‌ । होशेध्वम्‌ । यां 
एकादेश एकार को विकृत मानकर द्टहो नाताहैश्रौरसेष्वे (३१८ ६१९ ) 
एकारान्त पदृने मे ही लङ लकार म॑ इट्‌ नहीं होता । रेटट । रएेडाताम्‌ । एेडत । र 
इध्वम्‌ । ईडीत । इशीत [ आस ] उपवेशने ८ नैठना ) शरास्ते । भरासाते। भासते । भा- 
पास्चक्रे ( १९० ) श्राम्‌ । ्रापाम्बमूव । श्राप्तामस । श्रापितामरे । आपिष्यते । 
्ासिषते । आसिषाते । श्रास्ताम्‌ । श्रास्स्व | श्राध्वम्‌ । भस्त । आसीत । भाि- 
षीष्ट । आति । श्राषिष्यत [आङः शासु ] इच्छायाम्‌ । बहुषा भङ्पवेक ही हप्त धातु 


षरा र्यातश्रः ९२६ 


के प्रयोग श्राति है इसलिये श्राङ्‌ इस के माथ लगा दिया है) श्राशास्ते । भा- 
शासाते । श्राशसते ! श्राशशपे । श्रशशसाते । अ्रशापितापे । आस्ताम्‌ । श्रा 
शास्स्व । आशाध्वम्‌ । श्राशापे । श्राशासावहै । श्राशाप्तामहे । आशास्त । श्राशासीत्‌ । 
श्राशासिषीष्ट । श्राशासिष्ट [ वप्त ] आच्छादने ८ टांकना >) वस्ते । वताते । वपते । 
ववसे । ववस्तात्े ( १२८ ) एत्वाम्यापलोप निषे । वसितामे। वसिष्यते । वापिषते । 
वासिषातै । वसते । वसाति । वस्ताम्‌ । वसाताम्‌ । वस्स्व । वध्वम्‌ । भ्रवस्त । वपरीत । 
वसिषीष्ट । श्रवसिष्ट | शरविप्यतः [ कपि ] गतिशासनयोः ( गति श्रौर शिका) 
कस्ते । कसाते । कसते । कन्ष्वे । चकंसे । कंस्ताम्‌ । कंस्स्व । कन्ध्वम्‌। अरकंस्त । कंसीत 
[ कस ] इत्यन्ये । कस्ते । कसाते 1 चकसे । चकसाते । कमस्ताम्‌ । कस्स्व । कध्वम्‌ । 
श्रकरत । कसीत । अकापिष्ट [ श 1 इत्येके । कष्ट (२२३ ) षत्व | कशते । चकश 
चकशाते । कशितासे। कशिष्यते । काशिषते। काशिषतिं । कष्टम्‌ । कशाताम्‌ । कशताम्‌ । 
कक्लव। कडदृवम्‌ । अकृष्ट । कशीत । काशेषीष्ट । अकथिष्ट । अरकशेष्यत । [ रिषि ] 
चुम्बने । ( चेवना ) निंस्ते । निसाते नि्निसे निंितापे । निंतिष्यते । निंसिषते । 
निमिषे । सिस्ताम्‌ । निंस्स् । निन्ध्वम्‌ | अनिस्त । निपीत । निंसिषीष्ट । अनिस्त। श्र- 
भिष्यत [ शिने ] शद्धौ । निङ्क्ते । निन्जाते । निङ्क्ते । निनिञ्जे । निन्नितापते । 
[ शने ) अन्यक्ते शब्दे शिङ्क्ते । शिशिञ्जे । [ पिनि] वर्णे ( श्वेत रादि ) 
पिङ्क्ते। सम्पर्चन इत्येफे । यह धातु किसी के मह्मं स्पश करने श्रथ मं है । उभयत्रेत्यन्ये । 
कोई कहते हैँ फ वसं॒श्रोर सम्पचेन दोनो अथं हैँ । अवयव इत्यपरे । अभ्यक्तं शब्द- 
इतीतरे । किन्दीं के मतम अवयव रौर कोई के मत मेँ अव्यक्त शब्द्‌ अथे म पिनि 
धातु है [पृजि) इत्येके । पूर्वोक्त सव अर्थो मे पिजिके स्थान मेँ कोई लोग पूनि धातु कहते 
है । पङ्क्ते [वृजी] वजने [निषेष करना)वृक्ते । वृ नाते । वृ नते । वते वण्ये । ववृने । वनिता । 
वर्भिष्यते ¡ वजिषते । बाजिषाति । वनते । वृजाते । वृक्ताम्‌ । व्व । वृग्वम्‌ । अवृक्त । वुजीत । 
वजिषीष्ट । श्र्वाजिष्ट । शरवाभष्यत [ पएरची ] सम्प्ने ( सम्बन्ध › पृक्ते । एचाते । 
हरादय उदात्ता श्नुदात्तेत आ्रात्मनेभाषाः। ये ईर ्रादि धातु समाप्त हृए ॥ 

[ षद्‌ | प्राशिगभेविमचमे गमेस्थप्राणियों का जन्म ) सूते । सुवाते ( १५९) 
उवङ्‌ । सुवते । सुषुवे ( १४० ) सूत्र मं सूति करके इती पू धातु का रहण हे । इ 
कारण दृ का विकल्प होता है । सुषुविषे । पुप्े । सषुविढवे । सुषुविरे । सुषृद्े। 
सवितासि । सोताते । सविष्यते । सोष्यते । साषिषते ! साविषाते । सविषते । सविषातै । 


१३० परटादगयाः ॥ 
पाविषते । साविषाते । विषते । स्विषाते । सोषतै । सोषाते । सोषते । सोषातै । सो 
घते । सोषाते । सौषते । साषाते । सुवते । सवाते । सुवते । सुवाते । सूताम्‌ । सुवात्ा- 
मू । सुवताम्‌ । सुवै ( € १९ ) गुणनिषेष । सुवावहै । सुवामहै । असूत । सुवीते । स 
विषीष्ट । सोषीष्ट । सविषीढम्‌ । सविसीष्व । सोषीटवम्‌ । असविष्ट । श्रसोष्ट | श्रसवि 
दवम्‌ । अपतविध्वम्‌ । असोढवम्‌ । अरसाविप्यत । असेप्यत । [ शीङ्‌ ] स्वमरे ( सोना ) 
भ्त्वित्‌ (९७ ) होने पे गुण नही प्राप्त हं इसलिये ॥ ३१९ ॥ 
३२०-ररीडः सार्वधातुके गणः ॥ भ०॥७।४।२१॥ 
शीङ धातु को गुण हवे सामान्य स्िधातुक परे हां तो । यह सूत्र ( ४५.) सूत्र 
के निषेष का अपवाद है । शेते । श+आताम्‌ = शयाते । गुण हकर तअरवदिशु 
होताहे॥ ३२० ॥ 
३२१ रीड श्ट ॥भ०॥.७।१। ६ ॥ 
शीङ धातु सेपरे भकार के स्थानर्मे जो अत्‌ आदेश उस कोर्ट का आगम 
शवे । रित्‌ आगम उस की आदिमे होकर । शेरत । शेपे। शयथे ¦ रष्वे । शये! 
शेवहे। शेमहे । शिश्थे । (१५६) यगा । शिशियटूवे । रिरियघरे । शयिताते। शयिष्यते । 
शाथेषते । शायिषते । शेताम्‌ । शयाताम्‌ । शेरताम्‌ । शेष्व । शयाथाम्‌ । शेध्वम्‌ । शुयै। 
शयावहे । शयामंहे । श्रशेत । श्रशयाताम्‌ । अरत । शयीत । शयीयाताम्‌ । शयीरन्‌ । 
शयिषीष्ट । शयिषीवम्‌ । शयिषीध्वम्‌ । अशयिष्ट । अशयिटवम्‌ । अशयिष्वम्‌ । श्र- 
शयिप्यत । श्रात्मनेभाषावुदात्त । शीङ्‌ ओर सूङ दोनों धातु षेट्‌ आत्मनेपदी है ॥ 
अथ स्तोव्यन्ताः परस्मैपदिनो द्वादश । तरव स्तु घातु प्न्द १२ बारह घातु पर- 
समेपदी कहत हं [यु] मिश्रणे मिश्रणे च ( मिलाना वा पृथक्‌ करना ) ॥ ३२१ ॥ 
३२२-उतो खद्धिनेकि हलि ॥ भ०॥७।३। <९ ॥ 
हलादि पित्‌ सावधातुक परेहो तो लक विषथ मं उकारान्त अ्रङ्क को ृद्धि होप 
परन्तु अम्यस्तपन्ञके उकारान्त कीं पूर्वोक्त लक्षणां मं मी वृद्धि न होवे । य+ तिप्‌= 
योति । युतः । युवन्ति (१५९) योपि । युथः । युथ ! योमि । युवः । युमः । युयाब । 
युयुवतुः। युयविथ । यवितापि। यविष्यति। याविषाति। याविषाति । यविषति । यविषाति ।यव- 
ति । यवाति । योतु । युतात्‌ । युहि । यवानि । यवाव । यवाम । रयेत्‌ । युताम्‌ । भयु- 
वन्‌ । भयोः । युतम्‌ । श्रयुत । श्रयवम्‌ । युयात्‌ । यहां विशेष विधायक नो कपट 


भाख्यातकः ॥ १३१ 


को त्वि ( ७८) है वह पित्‌ का बाधक होनेमे बृद्धि (३२२) नहीं होती, 
युयाताम्‌ । य॒युः । ययात्‌ । ( ११० ) दीधं । श्रयावीत्‌ । अ्रयाषष्टाम्‌ । अयापिषुः । 
( १५८ ) श्रयवेष्यत्‌ [ गा ] स्तुतो । नौति । नषि । नौमि । नवितासि । नाविष- 
ति। नाविषाति । नोतु । नोत्‌ । नुयात्‌ । नूयात्‌ । भ्रनावीत्‌ । अनकिप्यत्‌ [ र ] 
श॒न्दे ॥३२२॥ 

४२ ३-तरुस्तरम्यमः सावधातुके ॥ भ ० ॥ ७।३।९५॥ 

तु, रु, स्तु, शम आर श्रम धातुर््रो से परे जो हलादि साषधातुक उस्र को विकल्प 
करके इट का ्रागम होवे ( ्रम,गत्यादिषु ) यह धातु भ्वादि गण में लिख चके है । 
उपस परं वेद म॑ शप्‌ का लुक्‌ (२६७ ) होने पश्चात्‌ लादि सार्वधातुक मिलता 
है । अम्यमीति । भम्यमति ।" प्रयोग हँगे। श्रौर शम धातु दिवादि गणका हे । 
रु+इंट +तिप्‌ = रवीति । रोति । सुवीतः । उवङ्‌ ८ १५६ ) रुतः । स्वनि । यहां 
हलादिकेन होनेपे ईट्‌ न हरा । त्रोर इम सूत्र मं सावधातुक की भअरनुवृत्ति पूवे से च- 
ली ्राती थी फिर सार्वधातुक अहण का यही प्रयोजन है कि ्रपित्‌ सावधातुक मं मी हो 
जवे । रवीषि । रोषि । सवीथः । रुथः । सवीय । सुय । रवीमि । रौमि । स्वीमः । रमः। 
रवीतु । रोतु । श्ररवीत्‌ । श्ररौत्‌ । [ टुचरु ] शब्दे । त्तोति । छतः । चत्ताव । क्षतु । 
पयात्‌ । शेष यु के समान [ कणु } तेजने ८ तीण करना ) कंणोति । च्युतः । चु- 
द्णाव । स्गायात्‌ । श्रक्ष्णावीत्‌ [ ष्णु | प्रख्ये (८ भरना ) स्नोति । सुस्नाव । स्न- 
विता । स्नौतु । स्नूयात्‌ । उदात्ताः परस्मेपदिनः । यु आदि घातु सेट्‌ परस्मेषदी हैँ 
[ ऊगीज्ञ ] आच्छादने ( कना ) ॥ ३२६३ ॥ 
३२९-ङऊर्णोतेविंभाषा ॥ भ०॥७।३।९०॥ 
हलादि पित्‌ साषैधातुक परे हो तो उश धातु को विकल्प करके वृद्धि होवे। 
( ३२२ ) सूत्र से नित्य वृद्धि प्राप्त है इसलिये यह प्राप्तविभाषा जानो । ऊर्णोति 
ऊर्णोति । ऊतः । ऊरावन्ति । यहां हलादि के न होने से वृद्धि नदीं होती । उर्णी- 
षि । ऊर्णोषि । ऊगीते । ऊरीवाते । ऊगीवते । ऊ धातु के इनादि गुरुमान्‌ होने से 
लिट्‌ मं आम्‌ प्रत्यय ( १०० ) प्राप्त है इसलिये ॥ ३२४ ॥ 

कए ०-व।च्य उरणोणोवद्भावो यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 


मामदच प्रतिषेधाथमकाचश्चेडुपय्रहात्‌ ॥ 
उगुज्ञ धातु को गुवत्‌माव कहना चाहिषे । भयौत्‌ नेसे एका ह्तादि 


१३२ प्रटादिगगाः ॥ 


( गु, स्तुतौ ) धातु को कार्य्यं होतिहैवैमे इसको भी होवें, प्रयोनन यह है फ एक तो 
यङ्‌ प्रत्यय एकाच हलादि से होता है वह इपमसे भी होवे त्र इनादि ग॒रुमान्‌ के न 
होने से श्राम्‌ प्रत्यय ८ १०० ) न होवे । श्रौर ( श्रुयकः किति ) सत्न म॑ उगन्त ए- 
काच धातश्रां से परे कित आद्धधातुक को इट्‌ का निषेध कटाहेमो इसकोभीएका- 
च मानकर निषेध हो जवे । ऊणंतः । ऊगोवान्‌ । इत्यादि मं । रब यहां भ्रामकानि 
पेष होकर । ऊगो-णल । यहां य॒ को बाद्धे होकर श्रनादि धातु के द्वितीय एकाच 
्रवयव रा मात्रको द्वित्व (३५। ३६ ) प्राप्त ह इसलिये ॥ २२५ ॥ 
३२६-न न्द्राः समोगादय॥अ०।॥६।१।३॥ 

अच से परे संयोगकेआदिनोनद्‌ ओरर इनको द्वित्व न होवे इससेरेफको 
द्वित्व का निषेष होकर गा शब्द्‌ को द्वित्व होतार । ऊगोनाव | रेफ को द्वित्व हो जाता 
तो अ्रम्यापसन का श्रादि हल वही रेफ है उप्तसे परे ्रन्य हल णकार कालोप (३८) 
हो जाता । उगोनवतः । उगानवः ॥ ३२६ ॥ 


३२.५-वभाषोणाः ॥श्र०॥१।२।३॥ 
उगु धातु से परे नो इडादि प्रत्यय सो विकल्प करके ङ्तिवित्‌ ह । ऊगानविथ । 
ठित्‌ पक्त मं गुण का निषेध (४५ ) ऊगोनविथ । उणोनुवे । उमीनवाते । ऊर्यानविषे | 
उगोनविषे। ऊगावितासि । ऊर्णविता । ऊगोतितासे । उणवितासे । उरीविप्यंति । ऊरी 
विष्यति । उगाविष्यते । ऊर्णविप्यते । उऊदविषति । ऊरगविषाति । उगौविषत्‌ । ऊरी 
विषात्‌ । ऊणोविषति । ऊणोविषाति। ऊशेविषति। ऊणेविषाति । ऊर्णवति । उर्णवाति। 
उराविषते । ऊरयाविषाते । उरगीविषते । ऊगाविषति । ऊणेविषौते । ऊरणीविषाती । ऊसी 
विषते । ऊणीविषति । ऊर्णौतु । ऊर्णोतु । ऊगुतात्‌ । ऊर्फुताम्‌ ऊरवन्तु । उर्गहि । 
ऊणेतात्‌ । ऊर्णम्‌ । ऊत । ऊर्णवानि । ऊरीवाव । ऊणंवाम । उरीताम्‌ । उगीवा- 
ताम्‌ । ऊर्गवताम्‌ । उरीस्व । ऊर्णवै । ऊर्णवावहै । ऊयीवामंहे ॥ ३२७ ॥ 
३२८-गणाऽष्रक्ते ॥ भ०॥७।३।९१॥ 

उगु धातु को गुण हो अ्रष्क्त हलादि सधातुक परे हो तो । श्रएक्तं विषय 
म मीबृद्धि (३२४) प्राप्त है उप्त का श्चपवाद्‌ यह सूत्र है श्रौर्णोत्‌ । श्रौर्फोः। 
रौरवम्‌ । श्रो शुत । श्रोरौवाताम्‌ । भ्रुवत । ऊगयात । उर्यायाताम्‌ । ऊरगयुः । 
उयवीत । उगुवीयाताम्‌ । ऊणोयात्‌ ( १६० ) दर्थ । उगविषीष्ट । ऊ 1 । 
ऊरोविषीडवम्‌ । ऊण वि्ीध्वम्‌ ॥ ३२८ ॥ 


्राठ्या तक्षः ॥ ९३३ 


३२९-ऊर्पोतिर्विभाषा ॥ भ०॥७।२।६॥ 
परस्मेपदविषय म॒ श्डादि सिचपरे हो तो उशं धातु को षिकल्प करे 
द्धि होवे । पर्त मगुण हो जाता है । ज्रौणोवीत्‌ । श्रौर्णाविष्टाम्‌ । भ्रोणौविषुः । 
भो ांवीत्‌ । ओराविष्ट । ओरीविष्ट । न्नोगीविप्यत्‌ । श्रौणविप्यत्‌ । ्रोगोविष्यत । 
श्रोणंविष्यत [ द्य ] श्रमिगमने ८ सन्मुख चलना ) (६२२) वृद्धि । दयोति। छतः । 
दुद्याव । दुद्युवतुः । दु्यविथ । योतापि । सेप्यति । योषति । दयोषाति । खोषति । 
द्योषाति । धवति।यवाति । चतु । दुहि । खवानि । श्रयोत्‌ । युयात्‌ । यूयात्‌। अषीत्‌ | 
( १५८ ) वृाद्धे। अदोभ्यत्‌ । [षृ] प्रप्तैश्व्योः ( उत्पत्ति शरोर पंपात्ति का होना) 
सोति । सोता । सोतु ॥ ३२९. ॥ 
३३०-स्तस्‌धूञ्‌भ्यः परस्मपदेषु+॥ अ ० ॥ ७। २ ७२॥ 
स्तु,सुश्रोर धू धातुषेपरेजो पिच उपको इृटूका ्रगम होवे परस्मै 
पद्‌ विषय मं  श्रप्तावीत्‌ । भ्रपविष्टाम्‌ । श्रपाविषुः । अप्तावीः ( ९५८ ) 
वद्धि [ कु] शब्दे। कोति। चुकाव । कोता। कोष्यति । कषति । कोषाति। 
कोतु । श्रकोत्‌ । कुयात्‌ । कूयात्‌ । अकोषीत्‌ । श्रकोप्यत्‌ । [ तु ] गतिवृद्धििसापु । 
तोति। तवीति (३२३) तुवीतः । तुतः। तुवन्ति । तुताव । तुतुविथ । तुतोथ । तोतापि । 
तोप्यति । तोषति तौषाति । तवीतु । तौतु ~+ तुीतात्‌ । तुत।त्‌ । तुवीताम्‌ । वृताम्‌ ! 
श्रतवीत्‌ । अ्रतोत्‌ । अरतवीः । अतोः । तुयात्‌ । तुवीयात्‌ । तुवीयाताम्‌ । तुवीयुः । 
तूयात्‌ । तूयास्ताम्‌ । श्रतोषीत्‌। अतोष्टाम्‌ । अतोप्यत्‌ । ये द्यु आदि चार धातुं अनिट्‌ पर- 
समेपदी है [ष्‌] स्तुतो । स्तवीति । (३२३) स्तोति।स्तुवीतः। स्तुतः । स्तुवीते । स्तुषाते । 
स्तुवते । स्तुीपे। स्तुषे । स्तुवीष्वे । स्तुवे । स्त्रे । स्त्रीवहे । स्तुवहे । स्त॒वीमहे । स्तुमहे । 
तुष्टाव । तुष्ुवतुः । तुष्टवुः । तुष्टोथ (१४८) इट्‌ निषेष । स्तोतापि । स्तोतापे । स्तोप्यति । 
स्तोप्यते । स्तोषति । स्तोषाति । स्तोषति । स्तोषाति । स्तोषत स्तौषाते । स्तोषते । स्तो- 
धाते ! स्तोतु । स्तवीतु । स्तुवीताम्‌ । स्तुताम्‌ । अस्तवीत्‌ । अस्तौत्‌ । श्रस्तुवीत । 
श्रस्तुत । ्रस्तुवीयात्‌ । स्वुयात्‌ । स्तुवीत । स्तुवीयाताम्‌ । स्तूयात्‌ । स्तृयास्ताम्‌ । स्ताषीष्ट । 
स्तोषीदवम्‌ । श्रस्तावीत्‌ (३३०) इट्‌ । श्रस्ताविष्टाम्‌ । अस्ताविषुः । श्रस्तावीः (३३० ) 


ऋ श्ससूच केनहुलिदोषितने भवादिगणके मु धातु पर लिखाहसेस्तुषातुढसाहव्यंसेखुगविकरखय- 
दादि शषुचतिषापश्यरेःनाकाड्ियै इसखिथे वड़ा लिखना दीष मङ्ह। 


१३४ रदादिगाः॥ 


मूत्र मे परस्मेपद के कहने से मात्मनेपद मेँ इद्‌ नहीं होता । अस्तोष्ट । भ्रस्तोषाताम्‌ । 
भस्तोषत । सस्तोष्यत्‌ । अस्तोप्यत [ च्रज्ञ ] व्यक्तायां वावि (स्पष्ट बोल्लना) ॥३३०॥ 
३३१- तवः पर्चानामादित भाहो जवः ॥म ०।॥३।१।८९॥ 

नूच धातु से परे लट्‌ लकार के परस्मेपद संज्ञक आदि के तिप श्रादि पांच च 
नां को णल आदि पांच आदेश यथासंख्य करके होवें श्रौर उन्हीं अ्देशो के सम्बन्ध 
म व्रञ्ञ धातु को आह आदेश हो जावे । इतत सूत्र में द्री वार रू धातु इसलिये षदा 
है के आह आदेश करपी प्रत्यय के स्थान मे न हो जामे । नू+तिप्‌ = आ । आहतुः 
आहुः । प्रादः । आह~+थल ।॥ ३३१ ॥ 

2२२-न्राहस्धः॥ म~ ॥ < ।२।२९..॥ 

भह धातु के हकार को थकार श्रादेश होवे भःल परे होतो । श्रात्थ | प्रथमथ- 
कार को चत्वे तकार हो नाताहे। आहथुः (३३१) सूत्र मे आदि के पांच वचनो के 
कहन से त्रूथ । यहां प्रत्यय ओर धात को श्रादेश नहीं होते ॥ ६३६२ ॥ 

३३३-चुव इट्‌ ॥ भण ७।३। ९३॥ 

मू धातु घ परे नो हलां पित्‌ सावधातुक उस को ईट्‌ का ्रागम होवे । नवी 
ति । श्रात्थ । यहां नूस को स्यानिवत्‌ मानने से ईट प्राप्त है परन्तु (३३२) सूत्र 
से हकार को थकार विधान प्तामथ्यै से न्ह होता । बतः। वन्ति। नवीषि । नथः । 
रथ । वीमे । जवः । जमः । ते । वाते ¡ नवते ॥ ३६२ ॥ 

३२९४ तरवा वर्चः ॥ मनर ॥२। 2! “५३२॥ 

श्रद्धधातुक विषयमंत्रू् धातु को वचि श्रादेश होवे । इकार ग्यनन की 
सहायता के लिये हे । वच॒+वच +ल = उवाच ( २८३) सम्प्रसारण। ऊचतुः । उचः । 
(२८२) उवचिथ । उवक्थ । ऊचे । ऊचाते । ऊचिरे । वक्तासि । वक्तासे । व्यति । 
व्यते । वाच्तति । वान्ताति । वक्तति। वन्ताति । तवति । वाति । वाक्त । वा्तति । वच्ततै। 
वन्तति । वन्ते । वताते । नवते । बनाते जवते । नवाते । बृवीतु । ्रृतात्‌ । त्रृताम्‌ । 
वन्तु । त्रूहि । वुतात॒ । च्रूतम्‌ । ब्रूत । नवाणि । त्वाव । ब्रवाम । त्रृताम्‌ । 
वाताम्‌ त्रुवताम्‌ । जवे । नवावहं । नवामंहे। अनवीत्‌। अ्रनताम्‌। अनवन्‌ । अरत । 
मूयात्‌ । ब्रूयाताम्‌ । युः । ब्रुवीत । व्ुवीयाताम्‌ । ब्ुवीरन्‌ । उच्यात्‌ ( ३३४ ) वाने 
( २८२ ) क्षम्प्रसारण । ऊन्यास्ताम्‌ । व्तीष्ट । लङ मं अङ {३ १६) टोकर ॥१६६४। 


ऋख्यातक्रः ।॥ ९१३४ 


३३५ - वच उम्‌ ॥अ०॥५।४।२०॥ 
अङ परे होतो वचुधातु को उम्‌ का आगम होवे । मित्‌ श्रागम श्रन्त्य श्रचपते 
परे होकर । अ्रट्‌+व -उम्‌ च+्रङ्+- तिप = अवाचूत । अवोचताम्‌ । श्रवोचन्‌ । ्रवो- 
चत । श्रवाचेताम्‌ । अवे चन्त । अव््यत्‌ । श्रव््यत । आशिषि ।लैङ् मं वच आदि करं 
धातुर के प्रयोग वेदिक विषय मेंकु विशेष होते है ॥ ३३५ ॥ 
४३६ -लि ङ्यारिष्यङ्‌ ॥ भ०॥ द।9। ८६ ॥ 
भ्ाशीवाद्‌ श्र मे लिङ्‌ परे हो तो वेदविषय में प्ामान्य घातु से श्रङ् भ्र 
त्यय होवे ॥ २३९ ॥ 
३३५५- छन्दस्यभयधा ॥ अ ०॥३।१। ११७॥ 
वेद्विषय म जिन प्रत्यर्यो-की सावधातुक संज्ञा कही है उन की श्रारद्धभातुक 
श्रीर्‌ जिन की आद्धेधातुकं सज्ञा कही दै उन की सावधातुक संज्ञा भी होवे । प्रकृत मेँ 
भ्राशीवाद अथे मं लिङ् की आद्धेषातुक संज्ञा (८४) कह चुकं हँ उप की पराकधातुक 
सन्ञा भी हावे ( मा०-स्थामागमिवचिवदिशकिरुहयः प्रयोजनम्‌ ) स्था, गा, गम, वच, 
वद्‌, शुक ओर्‌ रह इन धतुभ्रों से वहुधा आशिष सिङ्‌ मे अङ्‌ होता है । यह नियम 
नहीं हे कि इन्हीं धातर्रा से होवे अन्ये नहीं (स्था) उपम्थ + श्रङ् + यामह + 
मिप॒ = उपस्थेयम्‌ ( २४४ ) आकारलोप रौर सावधातुक संज्ञा मान के इय श्रादेश्‌ 
(८१) ८गा)गे घातु स्वादिगण मं लिख चके है उपी को यहां जानो । उपमा + 
श्रङ् + यामुट्‌ + श्रम्‌ = उपगेयम्‌ । पुवेवत्‌ ( गम ) गम्‌ + अङ्‌ + इय + मम॒ = ग- 
मेम । यहां लिङ्-की -सावैषातुक सज्ञा होने से इय ओर श्रङ्‌ की आद्धेषातुक संज्ञा 
मानके गम्‌ को कृकारादेश (२७३ ) नही होता ( वच ) वउमून्न + अङ्‌ + या- 
स॒ + मम॒ = वोचेम (विद) विड्‌ + अङ + इय + मिप = विदेयमेनां मनपि प्रविष्टाम्‌ 
(शके) शक्‌+अ्ङ + इय +मि प-शकयम्‌ (रुट) रुह+अङ+दय॒ +मि प=रुहेयम्‌ ॥ ३३५॥ 
३२३८-टशरग्वक्तन्यः ॥ 
दश धातु पे अङ्‌ प्रत्यय कहन। चाहिये । दश~+ग्रङ्‌ + इय + अम्‌ = दशेयम्‌ 
मो. यहां ( ३३६९ ) सू्रसेश्रङ्होतातो श्रकरिति होने सेञम्‌ (२७८) हो जाता 
इसलिये श्रक पदा है ॥ | 
अथ श्त्यन्ताः परस्मेपदिनः । इङ्त्वात्मनेपदी । भव शा धातुपर्थत परसनिप्दी ` 


६८ । 


१२३६ चोदुादगशः ॥ 


कते हं परन्तु इङ्‌ धातु एक आत्मनेपदी है [ इरा } गतौ । एति । इतः ॥ ६६८ ॥ 
३ ३९-इणां यणा ॥अ०॥६।४।८१॥ 
इर घातुको यण आदेश होवे अन्न परे हो तो | यन्ति । यह सूत्र इयङ्‌ (१५.९) 
का ्रपवाद्‌ ह । इ+णएल = हयाय । यहां इकार को रेकार बद्धे ओररेको द्वित्व हो- 
कर इयङ्‌ ८ १५६९ ) होता हं ॥ ३३९ ॥ 
३९० ~ दीघ इणः किति ॥ भ०.॥७।९।६९॥ 
हया धातु के श्रम्यातको दीव श्देश होवे कित लिट्‌ परे हो तो । ईइ-श्रतुप | 
इस अवस्थामं यरा होकर । यसको स्थानिरूप (२७५ ) मानकर द्वित्व होता 
हे । इयतुः । इयुः इययिथ । इयेथ । ईयथुः । ईय । इणय । इयय । ईयिष । हेयम । 
एताकषि । एष्यति । एेषाति । एपाति । एषति । एपाक्ति । अयति । अयाति । एत॒ । इ- 
तात्‌ । इताय्‌ । यन्तु ( ३३९ ) यश । टृहि । इतात॒ । इतम्‌ । इत । भयानि । श्रयाव | 
याम । एत॒ । एताम्‌ । ्ायन्‌ । रेः । एेतम्‌ । एेत । न्रायम्‌ । एव । एेम ! इयात्‌ । 
इयाताम्‌ । इयुः । इयात्‌ ८ १६० ) दष । इयास्ताम्‌ ॥ ३४० ॥ 
३४१ -एते लिङि ॥ अ०॥७।४।९९॥ 
उपसगे पे परं इण धातुके राको हृस्व होवे फ़त लिङ्‌ परे हो तो। उदियातु 
समियात्‌ । अरन्ियात्‌ ! तम्‌ + आ +ड +- याम्‌ +तिप॒ = समेयात्‌ । यहां एकार श्रा 
नही हे इसलिये द्स्व नदीं होत्ता ॥ ३७१ ॥ 
३४२-इणो गालरिः॥भ०॥२। ९! ४५॥ 
हरा घातुको गाग्मदिश होये लुङ्‌ लकारपरेहोतो। गा होकर सिचका लूक (८९) 
सूत्र मे गाति करके यही गा अदेश लिया जाता है । ्रगात्‌ । श्रगाताम्‌ । अगुः [इङ्‌ ] 
ध्ययने ( पटना ) इस घल के प्रग नित्य अपि उपपतगेपरक ही अति हैँ । अषि+ 
+त = अधीते । सवरीदीर्व एकदेश होता है । अप्रीयति । श्रधीयते । इयङ्‌ ८ १५६) 
प्रेषे । अधीयाथे । अपीष्वे । श्रधीये । श्रषीवहे ।अधामहे ॥ ३४२ ॥ 
१४द-गड्‌ टि ॥ भ्०॥२।४।४९॥. | 
इडः धतु को गाङ्‌ श्रदेश होवे लिट्‌ लकार की विवक्तामें। श्रधि-+गा~+एश-श्र- 
यिजगे । यहां प्रथम आक्रारलोप ८ २४४ ) होकर स्थनिरूष ८ २४५ ) मानके द्वि 
त्व होता हे । अधिनगाते। अधथिनगिरे । श्रधिजगिषे। अध्येताते । य्ां.भधिके इकार 


वप्रार्गातस्ः ॥ १३४. 


को यण्‌ हो जात। है । श्रध्येप्यते । श्रध्यैषतै । ्रष्येषातै | अध्येपतै । श्रध्येषति । 
अध्येषते । श्रष्येषति । श्रध्येषते । श्रध्येषते । श्रधीताम्‌ । श्रधायाताम्‌ | श्रधौयताम्‌ । 
प्मध्ययै । श्रध्ययावहै । श्रध्ययामहे । श्रष्येत । अध्येयाताम्‌ । यहां परत्व से प्र 
थम इयङ्‌ ( १५९ ) रौर षष्ठि श्राट्‌ होकर उप्त के साथ वृद्धि होती, 
अेथयत । श्रघथयाः । श्रघथेयाथाम्‌ । अघुयेष्वम्‌। श्रघयैयि । अयेवहि । श्रधयेमहि। 
श्धीयीत | त्रधी्यीयाताम्‌ । श्रधयीरन्‌ । च्रधीयीध्वन्‌ । श्रषयिीय । श्रधयषीष्ट | 
श्रघयेषी यास्ताम्‌ । अघथषीडवम्‌ ॥ ६७४३ ॥ 
३४४-विभाषा ज्ञङ्खडोः ॥ अ ० ॥ २1४ । ५० ॥ 

इङ धातु को गाङ ्रदेशं विकल्प करके होवे लड ्रार लृङ्‌ लकार परे हां तो। 
गाङ्ग श्रदेश पत्त मं ॥ ३४४ ॥ 


३४५ ~ गाङ्कुटादिभ्योऽजलणिन्‌डत्‌ ॥ भ०॥१।२।१॥ 
गाङ्‌ श्रोर कुटादि धातुर्न से परे जो भित्‌ शित्‌ भिन्न प्रत्यय वे डित्‌वत्‌ हों | 
यहां लङ मं सिच नीर लङ स्य चित्‌त्‌ होकर ॥ ६४५ ॥ 


३४ ६-पुमास्थागापाजहातिसां हलि ॥ भ० ॥ ६ । ४।६६॥ 

धुसज्ञक ( २४६ ) मा, स्था, गा, पा, ओदक आर पो पातु के श्राकार को ई- 
कारदेश होवे हलादि कित्‌ डित्‌ श्राद्धषातुक परे हो तो । श्रध्यगीष्ट | श्रध्यगीषा- 
ताम्‌ । श्रघ्यगीर्षते । श्रष्यगीष्ठाः | अघ्यगीहवम्‌ । जिप् पत्तमं गाङ (३४४) न 
हुश्रा वहां । श्रष्येष्ट । त्रथ्यषाताम्‌ । ज्रध्यडवम्‌ ! अध्यगीप्यत्‌ । अध्यगीष्येताम्‌ | 
्रघ्यागीष्यन्त्‌ । श्रध्येष्यत । [ इकर ] स्मरणो ( स्मरण करना) यदमी घातु श्रषि 
उपसगेपूष्क ही है इ मेँ कारफविषयङ़ ( अवीगैदयेां कर्मसि ) सूत्र का प्रमाण 
है 1 श्रध्येति । ्रधीतः । श्रधीयन्ति । श्र्येषि । श्रषीयाय | त्रधीयतुः | श्रषीयुः। अ्र- 
ध्येतासि । श्रष्येष्यति । श्रध्येषति । ्र्यषाति । अ्रध्येषति । अष्येषाति 1 भव्यतु । 
अषीतात्‌ } अ्ीताम्‌ । अ्रधीयन्तु । अधीहि । श्रध्ययानि । अध्ययाव | श्रष्ययाम | 
श्रध्येत्‌ 1 अध्यायन्‌ । श्रष्येः । अध्यायम्‌ । अधीयात्‌ । श्रधीयाताम्‌ । भषीयुः । भ्- 
धीयात्‌ । श्रधीयास्ताम्‌ 1 ३४६ ॥ [ि ऋ 


१३८ परद्‌ादगशः ॥ 


३४७-वा ०-इ ण वादेक इति वक्तव्यम्‌+ ॥ 

श्राद्धषातुक अधिकार मेइक्‌ धातु कोशा के तुर्य कये होवें अर्थात्‌ लुङ 
लकारमें जो इरा धातु कोगा अदेश ( ३४७२) कहारैपोइक कोभीहोवे। 
भधयगात्‌ । अध्यगाताम्‌ । श्रध्यगुः । श्रष्यष्यत्‌ [ वी ] गतिन्यािप्र जनकान्त्यसन- 
खादनेषु ८ गति, व्यापि, गभ होना, इच्छा, फेकना ओर खाना ) वेति । वीतः वि- 
यान्ति ( १५९ ) इयङ्‌ । वेषि । विवाय । विव्यतुः । विन्युः विवायेथ । विवेथ। 
वेता । वेप्यति । वेषति । वेषाति । वेषति । वेषाति । वयति । वयाति । वेतु । वतात्‌ । 
वीहि । वयानि । श्रवेत्‌ । अवताम्‌ । वियन्‌ । श्रवे;ः | वयात्‌ । वीयाताम्‌ । बी- 
युः । वीयास्ताम्‌ । श्रवेषीत्‌ । ्रक्ष्टाम्‌ । अवेषुः । अरवेप्यत्‌ । इपर वी धातु. मेँ मिला 
उन्हीं रथो मे ₹ धातु मी मानते हे । एति । ईतः । इयन्ति । इयाय । ईयतुः । एता । 
एष्यति । एषति । एेषाति [ या ] प्रापणे ( प्राप हीना ) याति। यातः । यन्ति । 
ययौ । ययतुः । ययुः । ययिथ । ययाथ । यातासि । यास्यति याप्तति । याप्ताति । यातु, 
रयात्‌ . । श्रयाताम्‌ ॥३४७ ॥ 

&४८-लडःः शाकटायनस्यैव ॥ भ०॥३।४।१११ ॥ 

्राकारान्त धातु मे परेजो लङ्‌ लकार का उस्र कोस ्रादेश हवि 
शाकटायन आचाय ही के मतम । अयुः (८३ ) पररूपएकादेश । अ्रयाः । श्रया- 
तम्‌ । श्रयात । श्रयाम्‌ । न्रयाव । श्रयाम्‌ । यायात्‌ । यायाताम्‌ । यायास्ताम्‌ । अया- 
पीत्‌ । श्रयाकिष्टाम्‌ । श्रयापिषुः । श्रयास्यत्‌ [ वा ] गतिगन्धनयोः ( गति ग्रोर सू 
चना ) वाति । वातः । वान्ति । वासि । ववो । वातासि । वास्यति । वास्ति। 
वा्ताति । वातु । वाहि । श्रवात्‌ । श्रवाप्तीत्‌ । अवास्यद्‌ ।- [मा] दीपी 
( प्रकाश ) भाति। ब मो । ष्णा. शोचे । स्नाति । सस्नो । स्नेय त्‌ (१५२ ) स्नायात्‌ 
भस्नासीत्‌ [ श्रा ] पाके | प्रेयात्‌ । श्रायात्‌ [ द्रा ] कृत्सायां गतौ च ८( निन्दा रौर 
गति ) यात्‌ [ प्सा ] भक्ते ८ खाना ) प्साति । प्सो । प्तयात्‌ । प्सायात्‌ । [षा] 
न॑ः ईस्त वार्तिकं को भटटोजिदीक्तित ने लट्‌ लकार में लगा के श्नोर (अरषियति) 
प्रयोग इक्‌ धातु को यण्‌ (३३९ ) कर के बनाया श्रौर षि यह भी लिखा है कि 
कोर लोग इस को श्राद्धेधातुक विषय म॑ कते हँ उन के मत म ( श्रषीयन्‌ ) होगा, 
सो यह महामाप्य से विरुद्ध होने के कारण माननीय नहीं भाष्यकार ने इस वातिकं 
को (३४२ ) सूत्र पर लिखकर ज्ञ लकार के उदाहरण दिये है ओर (३४२ ) 
सुघ्र भी आ्रद्धेधातुक श्रषिकार मेहोनेमे लट्‌ लकारमें इक्‌ षू को इणक्त्‌ कार्य 
कदापि नही हो सकता फिर ( अधियन्ति ) प्रयोग स्वंथा श्रशुद्ध है ॥ 


